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धन्य है उस सब्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वरको कि जिसको क्ृपा- 
लवलेशसे यह छन्दःप्रभाकरसंज्ञुक पिज्ञल # भाषासें निर्मित हो- 
कर सकल विद्या और: काव्यानुरागी विदज्जनोंके हितार्थ प्रका- 
शित इुआ | ह द 

सरव्व विद्याओंके मूल ईशरोक्त वेद हैं, और छन्दःशास्त्र बेढों- 
के छः + अड्जींमेंसे एक अड्ड है। अतणव वेदोंके तुल्य इस छन्दः- 
शास्त्रका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सकल आर्यसन्तानों- 
का परम कर्तव्य है । बिना छन्दःशास्त्रके पढ़े छन्दोंका यथार्थ 
ज्ञान एवं बोध नहीं हो सह्ता ॥ आर्यावत्तमें संस्कत और भाषा- 
विचच्षणोंमेंसे विरलाही कोई पुरुष निकलेगा कि जिसे काव्य प- 


9 पिंगल एक सहर्षिका नास है और उनका रचा छुआ छनन्‍्दःशाप्त भी 
- पिंगलके नामसे प्रसिद्ध है। | 
- *' शिक्षा कल्पी व्याकरण निरुक्तं छनन्‍्दो ज्योतिषमिति पड॑ंगानि। 


3 ०-++-नन+नमननञनम-नननन--> 





३ . भूसिका छन्‍्दःप्रभाकर । 





ढ़नेका अनुराग न हो । इसी प्रकार वहतेरोंकी काव्य रचनेकी 


भी अभिरुचि होती है । परत्तु विना छन्दःशास्त्र जाने उनका 
काव्य गएागणके टूषणोंसे पृथक्‌ न होनेके कारण विद्दज्जनोंके 
समीप उपहासास्पद होता है। | ह 

छत्द'शास्त्रका थोड़ा बहुत सी ज्ञान होना सलुष्यवोलिये 
परमावश्यक है । अपने क्टणि महर्षि और पूर्वजोंने जितने ग्रव्थ 
निर्माण किये हैं, वे प्रायः छन्दोबद्द ही हैं। बेद, स्मृति, शास्त्र, 
पुराण इत्यादि, जो देखिये सब छन्दोबडची हैं ।.यदि छन्दका इ- 
तना गौरव अथवा माहांत्स्य न होता, तो भूतपूर्व सहर्षिगण इस- 
कैलिये इतना परिश्रम क्यों करते ? कोई भी विषय छन्दोवद्ध रह- 
लेके कारण अल्य समयसें ही कंठस्थ हो सकता है, और गद्यकी 
अग्रैज्षा पद्ममें थोड़ेसें ही बहुत आशय प्रकाशित हो सकता है । 
यही समककर हमारे प्राचीन सहषियोंने बहुत परिश्रससे सकल 
शास्त्रपुराणादि सद्ग्रन्थोंको छन्दोंमें हौ सक्ललित किया है। अत- 
एवं हमको स्री उन्हींका अनलुकरण करना परसीचित है॥ 

किसी सत्कविने कहा है | 


नरत्वं दुर्लभ छोके विद्या तत्न सुदुर्लना ।. 
कवित्व दुलेमं तत्र शक्तिस्तन्न सुदुर्लभा ॥ 


3 


अर्थात्‌ इस असार संसारसें मलुष्यंजन्स ही दुलंभ है, सलुष्य- . 


का जन्म पाकर विद्याका पाना उससे भी दुर्लभ है, विद्या भी 
प्राप्त होकर काव्यरचना आनी अति दुर्लभ है और कविता र- 


चनेसें की सुशक्तिका होना अतीव दुलंभ है ॥ इससे यह प्रतिपा- 


>-+5....0.0..... -+--ह..-_+-++++++++/््पपपप्ापपप+प्-+ज+++्ज्5++5+्++-+्््+जपत्+ज्++घ्+््5++ 5 पप9पतपना+ 5 
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'दूसरी विद्याका भी ज्ञान पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकता ॥ 


'साननीय, मनोहारिणी और मद्गलकारिणी क्यों है ? और वे कवि | 


त्तर यही प्रतीत होता है, कि वे लोग पिड्ललका भली भांति अ- 





भूमिका छन्द'प्रभाकर । ३ 


नील जन 


दित हुआ, कि नरदेह पाकर छन्दका ज्ञान होना श्रेयस्कर है 
यथाथरमें विदज्जनोंकेलिये ऋन्दोविनोदसे बढ़कर इस असार सं- 
सारमें कोई दूसरा विनोद नहीं है। कहा भी है “काव्यशास्तवि- 
नोदेन कालो गच्छति घौमतास” ॥ 

इस संसारमें जितनी साया प्रचलित हैं, उनका सीन्‍्दर्य्ध उ- 
नक्ी कवितामें हो पाया जाता है। जब तक छन्दका ज्ञान नहीं 
होता, तवतक साह्भाषाका भी ज्ञान भली भांति नहीं हो सकता, 
और जवतक माह्भाषाका पूरा २ ज्ञान न हो, तबतक सनुष्य 


काव्यके पढने पढानेमें जो आनन्द होता है, वह सब्वंधैव व- 
रनशक्तिसे परे है। इस आनन्दका अनुभव कैवल काव्यानुरागी 
हो कर सकते हैं ॥ 

छन्‍्दःशास्त्रमें किसी मत अथवा घर्व्मविशेषका प्रतिपादन 
नहीं है। यह केवल एक विद्या है, जो सर्व्वानकल है ॥ 

धन्य है श्रीसज्"ो खासी तुलसीदासजी, वाबा सरदासजी, श्री 
नाभादासजी तथा कैशवद्ासजौ प्रम्टति सत्कवियोंको, जो हम- 
लोगों के कल्याणार्थ एकसे एक विचिच काव्यरत्न छोड गये हैं । 
इन सत्कवियोंकी और इनके अतिरिक्ष और सी जो प्राचीन एवं 
अर्व्वाचीन उद्दण्ड कवि इस आरेथ्यावत्तमें होगये हैं उनकी बाणी 


सनोवाच्छित फल क्यों पाया करते थे ? इन प्रश्नोंका सयुक्तिक उ- 








8 सूमिका कन्दःप्रसाकर | 





ध्ययलकर गयागणके सस्यक््‌ विचारपूर्वक काव्यरचना किया क- 
रते थे। परन्तु आधुनिक लोग वहुधा भूतपूर्व लोगोंकौ प्रग्मलौके 
विरुघ्त आचरण करते हैं, अर्थात्‌ विना छब्दःशास्त्रकों सलौ सांति 
जाने काव्य करने लग जाते हैं । स्ला कहिये | उनकी कविता 
किस प्रकार दोषरहित एवं आदरणीय हो सकती है ? 
आजकल भारतवषसें विद्योत्माहिनी एवं गुणग्राहिणी राज- 
राजैश्वरी भारतेश्री सहाराणी श्ीविक्लोरियाके सुप्रवखसे यद्यपि 
विद्यार्में उत्तम प्रकार उन्नतिं हो रही है, तथापि छनन्‍्दःशास्त्रसें 
यथावत्‌ उन्नति न होते उत्तरोत्तर अवनति ही होती जाती है । 
कई दिनोंसे छन्दोग्रन्योींका अवलोकन करते २ इसका कारण 
जहां तक सननपूर्वक शोधी गया, तो यहौ प्रतीत इआ, कि भाषा- 
में पेसा कोई छन्देग्रन्थ नहीं है कि जिसके द्वारा सर्वेसलाधारण 
काव्यातुरागी पुझ्षोंकोी सहजसें लाभ पहुँचे। जो घोड़े बहुत छन्दे- 
ग्रन्थ हैं सी, वे अपूर्ग, क्षि. अथच परस्पर विरोधी होनेके कारण 
लोगोंको सली भांति लाभ पहुँचानेके वदले हानि ही परुँचाते हैं॥ 


इसलिये मैंने सर्वसाधारणके हितार्थ यह ग्रन्थ निर्माण किया 
है| इसके पढुनेसे अल्यकालसें ही वहुतसा ज्ञान हो जायगा, 
क्योंकि आजकल लोगोंकी अवस्था दिनदिव हीौन होती जाती 
है, और उनके पीछे कईएक संसारी बखेड़े ऐसे लगे रहते हैं, कि 
जिनसे उनकी विद्याविलासके उत्तेजनार्थ जेसा चाहिये वैसा अ 
वकाश नहीं मिलता । फिर ऐसी अवस्यासें क्लिप्ग्रन्थोंके धारा, 


कि जिनको देखकर हो जी घवड़ां उठता है, कव लाभ उठा स-' 











आसन क ल्न्ी-स्‍तह5नना नततत्लल ले ञ हज + जलन +स इस तन तन जन नननतन-न्‍न्‍-..+*०>+-+_+++-++-++-+--++-०-----+०-०००+-- ००० ०-०........0..२..0]0ह0ह0ह0॥हई0.ै0तततत..त...त......0........... तल ा 
ञ 





भूमिका कछन्द:प्रभाकर | | पू 





कवे हैं ? पिहल--यह छन्दके नियसोंका ग्रन्थ है। यह जितना 


सरल हो, उतना हो लाभदायक है, और जितना कठिन हो, 
उतना ही हानिकारक है, क्योंकि जब नियम ही कठिन हैं, किंवा 
उनमें गड़बड़ है, तो विद्यार्थियोंकी. कब उनसे लाभ पहुंचनेका 
सम्भव है ? संझ्कतमें, जो भाषाकी माता है, देखिये तो छोटे २ 
सूत्रोंसि कैसे भारी २ कास लिये हैं। यही कारण है, कि लोग 
अल्यकालमें ही वहुतसी विद्या पढ़कर उसके आनन्दका अनुभव 
“करने लगते हैं, परन्तु भाषासें कोई ऐसी प्रणाली आजतक नहीं 
निकली कि थोड़ेमें ही अधिक आशय प्रगट हो, और अल्प परि- 
श्रमसे हो मलुष्यांकोी- विशेष लाभ पहुंचे ॥ 


भारतवर्षमें, देखिये तो नायकामद एवं आृद्धारादि विषयक 
तो अनेकानेक ग्रव्थ एकसे एक वढ़कर विद्यमान हैं और बनते 
ही जाते हैं । (इसका कारण यहीौ है कि जहां दो चार ग्रन्थ 
देखकर घोड़ी बहुत भी काव्यकी शक्ति इड्दे तो लगे कट नायका- 
सेद रचने ) इससे परमार्थ सिद्धि कदापि नहीं होती, बरन उलटी 
हानि ही होती है, परन्तु छन्दःशास्त्र जो सब काव्येंका मूल है, 
उसके क्या संसस्‍्क्नत दया साषामें वहुत ही कम ग्रन्थ देखनेसें आते 
हैं। यथाथंमें इस छन्द:शास्त्रकी ओर जैसा चाहिये बैसा ध्यान 
नहीों दिया गया | यहौ एक उसकी अवनतिका प्रधान कारण है॥ 


उक्त बातें निश्चित होजाने पर निम्नाद्वित बातोंकी प्रधानत्व 
देकर श्रीयुत भट्ट हलायुधजीकी टीका सहित प्राचीन छन्दःशा स्तर, 
शुतबोध, उत्तरत्राकर, छन्दोम री, हृत्तदीपिका-इत्यादि सद्यन्यों- 


कल 
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के आधारसे ही सेंने यह “छत्द:प्रभाकर” संज्ञक छन्दोग्रन्य सर्व- 

साधारण काव्यातुरागी व्यक्तियोंके हिता्थ प्रकाशित किया है । 
इस ग्रश्थमें मैंले विषयकी अपूर्णता, वर्णन-प्रणालीकी क्लिष्ठता, 
अव्याज्य छब्टोग्रन्थोंसें विरोध और गूढ़ # शृद्भारादि जो नियम- 
प्रधान ग्रव्थोंके टूणण हैं, उनकी ओर विशेष दृष्टि दी है ॥ कई 
छन्दोग्रत्थ ऐसे हैं कि जिनमें प्रस्तार सूची आदि प्रत्ययोंका पूर्ण 
रौतिसे वर्णन ही नहीं किया गया है। कई ऐसे हैं, कि जिनकी 
रचना कठिन रहलेके कारण वहुत लोग उन्हें यधावत्‌ समस्त नहीं 
सकते, कह ऐसे हैं, कि जिनमें वर्णवत्तोंको माचिक छन्‍द लिख 
सारा है, जैसे, हारी, वसुमती, ससानिका, कुमारललिता, तुड्ढा, 
सदलेखा, सारंगिय, सानवक्रौड़ा, शिष्या, विद्युन्साला, ख्मरवि- 
लसता, अलुकूला इत्यादि । इसौ प्रकार छन्दोंके लक्षण वर्णन 
करनेकी रौतियें चुटि पाई जाती है, अर्थात्‌ वर्णहत्तोंके लक्षण 
साचिक छच्डोंक्षे लक्षणोंकी रीतिसे और कहीं सिश्चित वर्गन किये 
गये हैं। भाषाके पिड़लोंसें सिखारीदासजीका पिज्नल उत्तम है 
परंतु वह सी उपरोक्त दोषोंसे सुक्त नहीं है। जेसे:--- 

क नियमके ग्रस्थींका यूठ्शगारसे ओतप्रीत भरे रहना भर्जल्यबा मे 
विद्यानुरागी छात्रोंकेलिये लाभदायक नहीं हो सक्का । इसका कारण यही है 
कि यूठुश गारपूरित नियम ग्रन्थ पिता निज् पुव वा कल्याको, गुरु निज शिष्यको, 
साई निज सभगिनीको, और माता खपुत्र अधवा कब्याकोी लक्मवशात्‌ भली 
सांति नहीं पढ़ा सकती ।.अतएव गूठल्शगार नियमप्रधान-पअ्स्यों के दुष शोंस सम 
भाना चाह्षिये ॥ हे 
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नास । रूप । जैसा पाया जाता है | प्राचीनसतानुसारशदलक्षण 
समानिका | 8985 | तीननंदगसमानिका | “रजग” अर्थात्‌ रगण, ज- 
गण और एक गुरु 
साववक्ीड़ा | ॥508 | गोसभगोनरक्रीड़ है | “भतलग” भगण, तगयण, 
लघु और गुरु 
शिष्या $55६855 | धातोगोशिष्याकीजे | “समग” सगण, सगण और 
एक गुरु 
' विद्युक्षमाला | $६5४5555 | चारोकर्णाविद्युक्माला| “ममगग” मगण, संगण 
ओर दो गुरु 
भ्रमरविलसता 5558॥॥5 तिन्नानननगीख्रसरवि- | “सभनलग,, सगण, भगण, 
लसता नगणं, लघु और गुरु 
शनुकूला | 8॥४शा॥5$४ | गोसभसोगोहरि अ- | “सतनगग” सगण, तगण, 
नुकूले नगण, और दो गुरु 


ऐसे ही अनेक दृष्टात्त हैं जो विस्तारसयसे नहीं दिये हैं ॥ 
. ये सब वणहत्त हैं, क्योंकि इनमें अचरोंके गुरु लघुका नियम 
है । उपरोत्ता हत्तोंमेंसे दो हत्तोंका उदाहरण नीचे दिया जाता है॥ 
भ्तलग 
माणवक्रीड़ा 5) 558। । $ 
जैसा भिखारीदासजीने लिखा है। जैसा मैंने लिखा है, लक्षण 


लक्षण--गोसभगोनरक्रीड़ है । 
$। ।5 $। । 5 
उदाहरण-घन्य यशोदाहि कहौ 
. नन्द बड़ो भाग सही ॥ 
ईपर है जाहि घरे । 
' मानवको क्रीड़ करे ॥ 


नास और उदाहरण सहित । 
5$0। 5 5 | 5 
भूतल गो विप्र सबे । 


. रक्षणको जन्ह जबे ॥ 


लौन हरो शैल घरी। 
माणव क्रौड़ा जु करो ॥ 
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विज अ की जनक कल 


संत न गय 
ु अनुकूला 8॥ 58 ॥ 55 

जैसा सिखारैदासजीने लिखा है। जैसा मैंने लिखा है, लक्षण, 
लक्षण-गो सभ सोगी हरि अनुकूले। नास और उदाहरण सहित 

$]। 8&5 ।। ।। 55 $॥7 इज हु ६ 
उ०-गोपिह ढेंढ़ो व्रत कत टूजआ। मीतिन गंगा जय तुव दाया। 

कवरहीकी करह न पजा॥ सैवत तोहीं सन बच काया॥ 

योग सिखावे सघुकर भूलो। नासहु वेगी सस सव-शूला । 

कवरहौसों हरि अनुकूलो ॥. ही तुम माता जन अनुकूला॥ 

इसी प्रकार और सी जान लो | 

यदि किसीने निद्नाड्चित वशहत्तका खरूप लिखकर पकछा 

कि इससे कौन २ से गण हैं। ' 
७ 8॥7 8 

तो कहना चाहिये कि भगण, तगण और लघु गुरु हैं। यदि 
कहो, कि एक गुरु, सगगा, भगण और एक गुरु हैं, अधवा एक 
सगण, एक गुरु, एक भ्रगण और एक गुरू हैं, अधवा गुरु, लघु, 
यगण और सगण हैं, अथवा भगण, दो गुरु और एक सगण हैं- 
तो ये सब कथन प्राचौन प्रणालीके विरुद्ध अत्यन्त अशुद्र और 
भ्रसोत्यादक हैं | शुद्द मत यह है कि हत्तके आदि अनक्ञरसे तौनर 
अज्ञर लेकड गणोंकी गिनती करता जाब, जो शैष वें बे गुरू 
अधघवा लघु होंगे ॥ 

भला कहिये | ऐसे ग्र्थोंसे लोगोंको खम क्यों न पैदा हो। 
साधारण न्यायसे भी देखिये, तो यही सिद्ध होता है, कि माचिक- 
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को साचिक छन्‍्द और वर्गको वर्णदत्त हौ मानना .ठीक है, और 





साचिक छनन्‍्दींका लक्षण माचिक प्रधानुसार और वर्णहत्तका ल- 
क्षण वर्गावत्तकी प्रधानुसार हो कहना ठौक है, अन्यथा नहीं । 
कई कवियोंने चौपाईके लक्षण दोहसें अथवा दोहेके लक्षण  ची- 
पाई अथवा और २ छल्दोंसें कहे हैं, यह प्रथा भी लाभदायक 
नहीं । जिसका लक्षण जो हो, उसकी उसी हत्तमें कहना परमो- 
चित है । संस्कतके पशिडतोंने वहुघा ऐसा हो किया है 
ग्रन्थसें इन सब बातोंकं स्पष्टीकरण तो उचित स्थानोंपर कर 
ही दिया है, परन्तु यहां भी संलेपसे विद्याथियोंके ज्ञानाथं लिखा 
जाता है ॥ न 

जानना चाहिये कि छल्दोंके सुख्य भाग दो हैं, जो निल्ना- 
द्वित छन्दे।हचषमें दर्शाये गये हैं ॥ 


छ्न्द 
न 
समाचिक वर्ण 

| | | | ॥ | 

सस अद्सम विषम सम अध्वसम , विषम 

| | 

साधारण दंडक साधारण टंडक 
उपरोक्त हच्षसे जाना गया, कि छन्‍्दींके मुख्य भेद दो हैं, अ- 

थात्‌ माचिक और वर्ण; फिर इनके उपभेद बहुतसे हैं। -उनमेंसे 
सुख्य २ ऊपर दर्शाये गये हैं। प्रत्येक छन्दके चार चरण वा पाद 


हे व्न्नपटता 





०... न ज-न्‍ज+त-++ज+तत+++++++++++++5++ 


० भूमिका 'छन्दःप्रभाकर । 


वा पद होते हैं। अब कैसे जाना जाय, कि असुक छनन्‍्द साचिक 
है वा वर्ण ? इस खसके निवारणा्थ यह दोहा स्मरण रखना चा- 
हिये । 
दोह्ा--लघु गुरु चारों चरणमें, क्रमतें मिलें समान | , 

'बर्णह्त है अन्यथा, साचिक छनन्‍्द प्रमान ॥ | 
अर्थात्‌ जिसके चारों चरणसें गुरु लघुका क्रम आदिसे अन्त 
तक एक समान सिलता जाय, वही वणह्तत्त है; अन्यथा अर्थात्‌ 
जिसमें यह क्रम न पाया जाय, वह साचिक छनन्‍्द कहाता है ॥ 
यथा: 


.६$ | $ । 5 ॥5 
अर, कास डारिये। 


रास ना विसारिये ॥ 
रास रास गाइये । 
रास धास पाइये ॥ 
इस छन्‍्दके चारों चरणोंसें गुर लघुका क्रम एक सा मिलता ' 
हैं, अतएव यह वर्णहत्त हे । अब सात्रिक छन्दका उदारण लिखा 
जाता है॥ 
शिव शिव कहो। (७ मात्रा ) 
जो सुख चहो॥ (७ मात्रा ) 
जो सुमति है । (७ मात्रा ) 
तो सुगति है ॥ (७ मात्रा ) 
इस छन्दके चारों चरणोंमें गुरु लघुका क्रम एक सा नहीं 
सिलता, परन्तु सात २ सात्रा बराबर सिलती हैं; अतर्एयव यह । 
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साचिक छन्द है। मात्रा गिननेमें दौर्घान्रकी ( जिसको गुरु क- 
हते हैं ) दो मात्रा और हुखाक्षरकी ( जिसको लघु कहते हैं) 
एक मात्रा गिनी जाती है| इनके विशेष भेद ग्रन्थ देखनेसे ज्ञात 
होंगे ॥ ्ि । 

इस ग्रन्थका नियस इस प्रकार रक्खा गया है, कि मंगला- 
चरगके पश्चात्‌ छन्दकौ व्याख्या देकर प्रस्तार सूची आदि माचिक | 
प्रत्ययोंका गद्य अर्थात्‌ वार्तामें बन किया गया है | तत्यश्चात्‌ 
' माचि कसमछन्द इसप्रकार लिखे गये हैं, कि जिस छन्दका जो 
लक्षण और जो नास है, उसको उसी छनन्‍्दकी एक पंत्षिसें देकर | 
उसका उदाहरण अन्य प्रचलित ग्रन्थोंसि लेकर दिया गया है, परन्तु 
जहां पर निजेष्टानुकुल उदाहरण नहीं मिले, वहां खरचित उ- 
दाहरण दिये गये हैं । लक्षण वहुधा ऐसी रौतिसे रचे गये हैं कि 
| उन्हीं से यति अर्थात्‌ विश्राम मालूम हो सकते हैं, जैसे १५ मा- 
चाओंके किसी छन्दसें “और ७ पर विश्वास हुआ, तो यों लिखा 
गया है “वसु+ मुनि” इससे पन्द्रह माचाका बोध होता है और 
८ और ७ पर यतिका भी वोध होता है ॥ 

माचिक समोंसें ३२ साचाओं तक “साधारण” और इससे |: 
अधिक माचावाले छन्द “दगडक ! कहाते हैं। माचिक दण्डकों- | 
के भी लक्षण एक २ पंक्षिमें देकर उन्हींके नोचे उनके उदाहरगा | 
दिये गये हैं ॥ ह 
. माचिक असम --जिन साचिक छन्दोंसें विषम अर्थात्‌ प- 
हिले और तीसरे और सम अर्धात दूसरे और चौथे पद एक से 
होते हैं, उन्हें मातििक असम कहते हैं । उनके लचषण सम और 
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विषस पदोंके सस्वश्यसे दो पंफियोंसें देकर उनन्‍्हींके नौचे उनदी 
 उद्दाहरण दे दिये गये हैं ॥ ! 
विषस--जिन छल्दोंके चारों पद अससाव हों उच्दें विपस | 
कहते हैं । ऐसे छन्दींके लक्षण चारर चरणोंसें वणन किये गये है॥ | 
साचिक अडंसस वा साचिक विषस किसी आचास्यले पृथक 
वर्गन नहीं किये इस ग्रत्थमें मैंने केवल विद्याथियोंकी सुगस- 
ताकैलिये एथक्‌ २ वर्णन किये हैं। और उनकी संध्या जाननेकी 
रोतें सी जो और किसी अन्यमें बहों दौ हैं, उदाहरण सहित 
लिख दी हैं ॥ 
साचिक अर्ब॑सम और साचिक विषमान्तर्गत आर्या और वै- 
ताली छन्दोंका भी संछेपसे वर्णन किया गया है ॥ 
आर्या--भाषासें इस छन्‍्दका प्रयोग वहुधा नहीं पाया जाता, 
परन्तु इसका ज्ञान होनेके हेतु इसके सुख्य २ भेद कहे हैं॥ 
बैंताली--यह छल्द भी आर्या छच्दके समान अपने दंगक्ता नि- 
राला हो है। यव्यपि इसका प्रयोग साषामें वहुत कम है 
तथापि छब्द:प्रभाकरके पाठकोंकी इस विषयसीे वंचित 
रखना अलुचित समझ मैने इसका सौ ससास-वशन उ- 
दाहरण सहित करदिया है। 
इस प्रकार छन्दःप्रभाकरके पूर्वाबसें सम्पृूण माचिक छन्‍्दोंका 
यथावत्‌ वर्गन कर निद्ल लेखालुसार इसके उत्तराडसें वर्ण हत्तोंका 
विस्ता रपूर्वक वर्णन किया गया है ॥ | 
एक वरशसे लेकर २६ वर्णो' तकके ससहत्त साधारण साले 
जाते हैं, उनसे अधिक अज्नरवाले वर्णदगडक कहाते हैं ॥ 
प्रथम एक वर्गसे लेकर २६ वर्ण तक प्रस्तार दारा 'हत्तोंके 


; 
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जितने भेद होते हैं वे और उनमेंसे इस ग्रंथमें जितने भेद लिखे 
गये हैं उन सबका ज्ञापक एक कोछ्ठ दिया गया है । इसके प- 
झात्‌ वर्णाप्रस्तार वर्शसूची इत्यादि प्रत्ययोंका सोदाहरण विश्लार- 
पूर्वक गरासें वर्णन किया गया है ॥ 
वर्ग समहत्तोंके वर्णनसें निम्नलिखि प्रवश्ध सखीक्कत किया गया है। 
१--प्रत्येक. हत्तकी व्यत्यत्ति उसी हत्तमें कही गई है, अर्थात्‌ वही 
उसका उदाहःर्ण है। प्रत्येक पद्यका अर्थ उसीके नोचे सरल 
गद्यमें दिया गया है ॥ 
२--पिक्नल ज्ञापक साथ अक्नर प्रत्येक हत्तके आदियें रवखे गये हैं 
अर्धात्‌ सम्पण वगात्तत्तके आदिसे म, न, भ, य, ज, र, स, त 
ग, ल' येह्ौ वर्ण स्थापित किये गये हैं; इनसेंसे बिना प्रयो- 
लन कोई अज्लर ढो बार नहीं आया । इनके नाम और रूप 
नौचे लिखे जाते -हैं-- 


| 


प्प5 
, नाम | रेखारूप: वर्ग हूप लघुसंज्ञा 


सागाना/ 
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जैसे कोई दत्त एक नगण और एक यगण रखनेसे वनता है, 
तो उसकी रचनामें यह ध्यान रक्खा गया है कि “न य! के पश्चात्‌ 
फ़िर दस अचतरोंसेंसे कोई भी अज्लर न आवे कि जिससे विद्या- 
धियोंको भ्रात््ति हो। प्रत्येक गए तीन २ अचरोंका होता है । 
यदि कोई हत्त सात वर्णावप हुआ, तो उसके अन्‍्तमें एक गुर 
वा एक लघु अवश्य होगा । इसी प्रकार कोई आठ अच्तरोंका 
हुआ तो उसके अन्‍्तसें दो गुक वा दो लघु, वा एक गुद और 
एक लघु वा एक लघु और एक गुरु होगा अर्थात्‌ वर्णहत्तोंमें जब 
गुरु लघु गिने जयँगे, तव अच्तसें हो गिने जायँगे । इस कारण 
लक्षणके वशनसें उपरोक्त आठ गणाक्षरोंसेंसे जहांतक कोई अक्षर 
मिले वहीं तक उसका लक्षण समभकना, उसके परे कोई भी अ- 
चर हो उसे गणसूचक नहीं समकना चाहिये । जैसे कोई हत्त 
रगण जशगगण गुर और लपघुक्े विन्याससे वनता है तो यों लिखा 
गया है 'रजगल' अब लका रके पश्चात्‌ बदि (सम) वा (नो आबे 
तो भी उक्त नियसालुसार उसे सगण वा नगण सूचक नहीं स- 
सभाना चाहिये क्योंकि “ग” अथवा “ल” अन्तसें हो रक्खे जाते हैं। 
कहीं २ प्रधथमाचरके पश्चात्‌ फिर ये वा सांकैंतिक शब्द आये हैं 


ओर उनसे गण नहीं निकलते तो उन्हें वहां संख्यासूचक सस- 
सना चाहिये। जैसे “भा सत'-'सा' इस वर्णगसे भगणका बोघ 
अवश्य ही होगा, परन्तु यदि (स) से सगण और (त) से तगणका 


बोध न हो तो (सत) से सात संख्याका बोध मानना चाहिये, 
अर्थात्‌ सात भगण ॥ 
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३-प्द्ाद्य पिज्लल सूचक अचतरोंसे केवल पिज्नललके गयोंका 
ही बोध नहीं होता, वरन अन्यार्थ भी प्रकाशित होता है, जि- 
समें विशेषकर इईश्वभजन वा कोई सुन्दर उपदेश पाया जाता है। 
यदि किश्निन्मात्र कहीं शड़ार भौ आया है तो जहँतक वनपड़ा 
मर्यादा सहित ही रकक्‍्खा गया है ॥ 

-४--जिस हृत्तका जो नाम है वह उसी हत्तमें निकलता है 
और वह साथंक रक्खा गया है। किसी २ कविने छन्‍्दको संज्ञा- 
में सी पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग किया है । जैसे मानवक्रीडाके 
वदले नरक्रीड़ा, स्गीके बदले हरिणी इत्यादि ।' यह प्रथा टौक 
नहीं और स्रमकारक है ॥ 

५--कहों २ मैंने किसी उत्तकें लक्षण भिन्न २ रीतिसे उसीौ 
एक दत्तमें दो वार कह हैं वे ऐसे हत्त हैं जिनमें क्रमपुर्वंक आ- 
दिसे अन्त तक गुम्न लघु वा लघु गुरु वर्णोका नियम है ॥ 

अब उक्त पांचों बातोंका स्पर्टीकरण नौचे उदाहरणोंके दारा 
किया जाता है। 





खग्विणी ( रररर) 
कं देआ हु हे, हे ६ 
राररी राधिका श्थामसों क्यों करे । 


सोख मो मानले मान, काहे धरे ॥ 
चित्तमें सुन्दरों क्रोध ना आनिये । 
सब्विणी मूर्तिको क्ृष्णकी धारिये ॥ 
टीका--किसी सखीौकी उक्ति राधिका प्रति-- 
.. आरी राधिका | श्रीक्तण्ससे रार क्यों करती है ? और (व्यथ) 
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। 8 
री 


सानको द्यों धारण करती है ? है सुन्दरी | विज हद्यसें कुपित 
न होकर मेरी शिक्षाकों खीक्षव रक और निज चिच्तसें श्रीह्ण्णकी 
साला पहिरीहुई मत्तिको घारण कर । यह र र र र' का स्र- 
ग्विणी हत्त है ॥ 
यह सखतग्बिणी हत है। इससें चार रगण होते हैं, सो इस 
खतग्विणी उत्तके लक्षण खग्विणो हत्तहीसें दर्शित किये गये हैं अ- | 
र्थात्‌ वह्दी उसका उदाहरण है। इस केंघन-प्रणालीका यही अ- 
भ्रिप्राय है कि छन्दःप्रभाकरको पाठकीोंकी लक्षण और उद्ाहरण- 
केलिये दो बातें याद न करनी पड़ें, एकहीसे सब काम निकलें॥ 
भजो जु नन्‍्द नबन्दहों ॥ 


>> ०० न जपजन “न गन आननगनिना जम ॑ कद ि-+।: 7“ “*““*““ ््तैौा्घ्न्औजक्‍33. ७७ 


इस हत्तके आदिसें रार से रा! रकार चतुष्यकी योजना 
की गई है सो येही इस हत्तको पिड्लल ज्ञापक अच्वर हैं । इसकी 
रचनासें विद्यार्थियोंके श्रमोच्छेदनार्थ उत्त नियमोंमेंसे दूसरे लि- 
यमानुसार पिंगल सूचक रकार चतुष्टयरके पश्चात्‌ सनभयादि द- 
शाज्षरोंसे भिन्न धकार रव्खा है। इस धकारके पश्चात्‌ आनेवाले 
अचर सनभयादिकोंसेंसे होने पर भी पिंगल सूचक नहीं माने जा 
सकते हैं । इसी प्रकार अन्य उत्तोंसें मरी समकलो ॥ ( २) 

राररीरा! इस रकार चंतुष्टयसे केवल चार रगणोंका ही 
बोध नहीं होता कित्तु अन्याथ भी प्रकाशित होता है ॥ (३ 


खसम्बिणी इस उत्तकी संज्ञा है और पद्म श्रीकृषणकी सर्चि- 
का विशेषण्ली है ॥ ( ४ ) 
प्रमाणिका (ज रलग ) 
व कं । 5 गए 
जरा लगाय चित्तहीं । 
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प्रमाणिका हडिये गही । 
जु पार भी लगा चही ॥ 


टीका--यदि संसार पार होना चाहते हो, तो जरा चित्त 


लगाकर ननन्‍्दजीके नन्दनको भजों । इस हमारी उक्तिको प्रमा- 
शणिका जानकर हिये गहो अर्थात्‌ निज हद्यपटलपर अज्धित कर- 
लो । इस हत्तमें इस हत्तकी व्यत्यत्ति भिन्न २ रौतिसे दो बार 
कही गई है। यथा-- 


. (१) जरा लगा---अधथांत्‌ जगण, रगण, लघु आर गुरुका प्रसा- 


णिका हत्त है ॥ 


(२) लगा चहौं--अर्धात्‌ आदिसे अन्त तक क्रमपूर्वक लघु गुरू 


चार वार आनेसे प्रमाणिका हृत्त बनता है। (५) 
इस प्रकार सम्पूर्ण समहत्तोंका वगान करनेके पश्चात्‌ बणढ- 
रणाड़कोंका भी वर्गन समहत्तोंकी भांति हो किया गया है, परत्तु 
इनसे विलज्ञणता इतनी ही है कि इनका वर्णन' मालिक [सस- 


छन्‍्दोंके समान एक पंत्षिमें किया गया है, और इनके उदाहरण 


अन्य प्रचलित सद्ग्रग्थोंसे लेकर लिखे गये हैं। वर्णहत्तोंके चामके 

आगे जो कहीं २ संख्यायें दी हैं वे यति सूचक हैं ॥ ' 

वर्णाबइसम और विषम--इन हउत्तोंका वर्णन कुछ २ वैतालीय 
न्दछोंक समान गद्यमें ही किया है, क्योंकि इनका प्रचार 
भाषामें बहुत कम है॥ 


ग्रव्थभरमसें विशेष ध्यान इस वात पर भी दिया गया है, कि 
प्रत्येक छन्द क्या सात्रिक क्या वर्ण खतनन्‍्त् रचा गया है । अन्य 


आना 


रे 


क्‍ 


श्र सूसिका छन्द:प्रभांकर । 








छब्दोग्रन्यकर्ताओंके समान मैंने कोई छंद वा दत्त परतन्त्॒ नहीँ 
रचा है। जैसे सिखारीदासजीने लिखा है-- 
( बन्द ) 
अन्ते सुजँगप्रयातके लघु इक दौने कन्द । 

प्रथम तो कन्द हत्का लक्षण दोहेमें कहा गया है, उससे 
भी यह, कि भुजंगप्रयातवी अन्त्सें एक लघु देनेसे कन्द हत्त ब- 
नता है। अब विद्यार्थीको यह खोज हुई, कि सुज॑गंप्रयात कि- 
सको कहते हैं, क्योंकि वह इस लक्षणसे तो कुछ ज्ञात ही नहीं 
होता | जब सुजेंगप्रयथातका लक्षण जाना जाय, तब उसके अन्‍्त्सें 
एक लघु रखनेसे कन्द हत्त रचा जाय। इसौको मैंने इस प्रकार 
लिखा है- हे 

का ( कन्द ) 
यची लाइके चित्त आनन्दकव्दाहि | 
टीका--चित्त लगाकर आनन्दकन्द परसेश्वरसे याचना करो।॥ . 
पिंगला4थ--“बचौ! - यगण चार । “लाइक! - लघु एक ॥ 

इसमें लक्षण, नास और उदाहरण सव एक ही स्थानमें पाये 
गये । पूर्णोदाहरण बन्यसें यथास्थानपर देखो ॥ 

मेरा अभिप्राय प्राचौचन कवियोंकोी दूषण देनेका कदापि नहीं 
है उब्होंने जो अपने समयम किया वही उनकेलिये परस प्रशंस- 
नीय था, परन्तु अब वह समय न रहा, अतएव उन ग्रन्थोंसे आज- 
कल, जेसा चाहिये वैसा लास होनेका सम्भव नहीं है ॥ 

धन्य है श्रीसत्‌ पिड्नलाचर्ब्यजी महाराजको, जिन्होंने यह 
छन्दःशास्त्र हसलोगोंके कल्याणार्थ निर्माण किया है, कि जिसके 


शक, 





लक 
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धर्म अर्थ काम और मोचकौ प्राप्ति कर सकते हैं कोषमसें. “पिं- 
गल' शब्दका अर्थ सर्प भी है, अतएव लोग इन्हें फरणि, अछि और 
सुजंगादि नामींसे परिचित कराते हैं और इनको शेषजीका अव- 
तार मानते हैं। यथार्थमें ये वड़े भारी सहर्षि हो गये हैं ॥ 

इस छल्दस्थागरका पारावार नहीं है, इसमें ज्यों २ डुबकी 
लगाओ व्यों २ एकसे एक अमूल्य रत्र हाथ आते हैं । जो छन्‍्द 
प्रकट नहीं है, वे सव 'गाघा” कहाते हैं । वहतसे सत्कवियोंने 
नानाप्रकारके छन्‍द अपने २ सनोदयसे रचकर, उनके सिन्न २ 
नास रखे हैं, वे सव आदरणोय हो हैं, क्योंकि प्रस्तारकी रीति 
से अनेक छन्‍्द निकल सकते हैं। और पात्रोंको हौ नतन छन्‍्द 
रचकर उसके नाम रखनेका अधिकार है, अन्यको नहीं । और 
पाच वेही हैं, जो छन्‍्दोंके लक्षणोंकी भली भांति समकते सम- 
भाते, पढ़ते और पढ़ाते हैं, परन्तु जो नाम एक वार किसी क- 
विने किसी छन्‍्दका रख दिया है टू्सरेकोी उचित है कि उसका 
आदर करके उस नामसको न पलटे । इससे केवल श्रम: उत्पन्न 
होता है, और लाभ कुछ नहीं ॥ | 

जिस छन्दका जो नाम प्राचीन सत्कवि रख गये हैं, उसका 
वही नाम रहना चाहिये। जैसे किसी व्यक्ति विशेषका नाम सु- 
न्दरः है तो उसे 'सुभग' नामसे पुकारतेसें वह कद्ापि उत्तर न 


देगा, यद्यपि सुन्दर और सुभग दोनोंका अर्थ एकही है, परन्तु 


संज्ञामें भेद है | वैसे ही 'भानु” जिस आदसीका नाम है, उसे 


'रवि! कहकर पुकारना ठौक नहीं । हां भानुसे यदि सूव्थका बोध 


द्वारा हम सब प्रेमपूर्वक ईश्वरका गान और भजन करके सहजमें 


मन 





० भूमिका छन्‍्दःप्रभाकर । 


ग। 


ग्रहण करना हे, तो उसे सब्धबोधक चाहे जिस शब्दस प्रकाशित 


क्‍ 


कर सकते हैं। मैने अपने ग्रन्यम श्मनिवारणाथ जितने सिन्न २ 
नाम जिन २ छत्दांके कवियोंने अलग २ कहे हैं वे यघा सन्भव 
एकचित किये हैं। परत्तु छन्दस वहुधा वही नास रक्खा है जो 
विशेष प्रचलित है ॥ 

आप सव सज्जनींसे सेरा अच्तिस निवेदन यह हे, कि एक 
वार इस ग्रन्यकीा आद्यापान्त अवश्य पढ़ जाइये । इसके पश्चात्‌ 
यदि ज्ाव्य करनेकी रुचि उत्पन्न हो तो देव-काव्य कीजिये, क्योंकि 
उससे यदि कोई दण्धाक्षर अथवा गणागणंका दोष भौ पड़ जा- 
यगा, तो दोष न साना जायगा, परन्तु नरकाव्य न कौजिये । 
यदि करनेकी इच्छा हो छो, तो पर्ण सावधानीसे नियसपवक 
कीजिये क्योंकि ज़रकावब्यमें गणागण इवत्यादिका सहादोष है ॥ 


जो लोग ससकते हैं कि उद अथवा फारसौके ससान ललित 
छत्द ब्रजसाषामें नहीं पाये जाते बे निष्पक्षणात होकर इस छन्‍्द: 


घ्या रूमसे लुक होकर भाषाकी प्रणताका प्रा अनुभव करसकेंगे॥ 


में युणग्राही सज्जन सहाशयोंसे यह भी आशा रखताहं कि 
बे क्रपादष्टिसे इस ग्रन्यका खौकार करके इससे लासम उठावेंगे 
और मेरे परिश्रमको सफल करके सुझे कृृतक्कत्य करेंगे, और यदि 
अपने सनन्‍्तानोंकीा अल्पावस्थासे हो इसका अभ्यास कराते रहेंगे तो 
वर्षो कौ विद्या अल्यकालसें अल्प परिश्रससे हो प्राप्त हो जायगी। 
परमलेश्वरकी क्ृपास यदि इसका प्रचार यथोचित रीतिसे होजा- 


जज 


प्रभाकरकी सननप्रवंक अवलोकन करेंगे तो निद्नन्देह उक्त पमि- | 


सूसिका छनन्‍्दःप्रभाकर | २१ 





यगा, तो क्या आश्चर्य हैं कि फिर “एक दिना नहिं एक दिना 


कवहं फ़िर वे दिन फेर फिरेंगे? अर्थात्‌ फिर एक दिन वही सं- 
सय हृष्टिगोचर होगा जो थीसान्‌ भोजनरेश और शीमद्ग॒ुसांई 
तुलसीदासजी, श्रीवावासूरदासजी तथा श्रीकेशवदासजी प्रम्टति 
ल्क्वियोंके जीवितकालमें था कि जिस समय घर २ कवि वि- 

राजमान थे और सनोवांछित फल पाते थे ॥ 

अव सब्बवंशज्षिमान्‌ जगदौश्वरसे इस अल्यसमतिकी बारस्बार 
“यही प्रार्थना है, कि है परमात्मन्‌ | ऐसी कृपा कीजिये कि जि- 
ससे देशदेशान्तरोंमें पिड़लका प्रचार होकर छन्दःशास्त्रका शुद्ध 
ज्ञान सव लोगोंको-संली भांति प्राप्त हो जाबे, और सब लोगोंके 
इदयमें सत्काव्य रचनेकी अभिरुचि उत्पन्न हो, जिससे आपके ही 
भजनमें नित्य सग्न रहकर अपना २ जन्म सफल करें, और अन्त- 
में परसपदको प्राप्त हों ॥ 

अन्तमें श्रीयुत पणिडित गड्जाप्रसादजी अग्निहोची नागपुरनि- 
वांसीको जिन्होंने .इस ग्रन्थके शोधनेसें तथा श्रीयुत पशिडित ही- 
रालालजो मिश्रको जिन्होंने इस ग्रन्यकी सावधानीसे लिखनेसें 
सुझे सहायता दौ है अनेकानेक धन्यवाद देकर भूमिका समाप्त 
करता हूं ॥ 

वर्धा 

मध्यप्रदेश जगन्नाथ प्रसाद 
चैच शुद्धा ६ १८५० )- 














ओश्म्‌ 
[8 रे 


अथ छुन्दःप्रभाकरों लिख्यते । 


दोहा । 
श्रीगणपति-शारद-चरण, बन्दों मन बच काय । 
वन्न आवदा जाहत, तरताह जात नसाथ ॥# 
ु सोरठा । 
देहु जु पिंगलराय, बुद्धि सु छन्द प्रबन्धकी . । 
अब में सहज सुभाय, छन्दप्रभाकर कहतु हों ॥ 
छन्दका लक्षण । 
साचा, वर्णकी रचना, विराम, गतिका नियम और चरणानन्‍्तमें 
समता जिस कवितामें पाई जातो है उसे “छन्द” कहते हैं । 
छन्‍्द दो प्रकारके होते हैं एक 'माचिक” अथवा 'जाति” और 
दूसरा 'वर्गहत्तः | 
| सात्रिक छन्द और वर्णहत्तकी पहिचान । 
दोहा--लघ गरु चारों चरणमें, ऋमतें मिलें समान। 
ह वणद्धत्त ह अन्यथा, सात्रक छनन्‍्द अमान ॥॥ 


टदीका-जिस पद्मके चारों चरणोंम लघु गुरुका क्रम एक सा 
मिले उसे “वर्णवत्त” कहते हैं, और जिसमें लघ गरुका क्रम 
एक सा न हो उसे 'माचिक” छन्द कहते हैं॥ 








सूचना---संस्क्रतमें छन्‍द तौन प्रकारके मानेजाते हैं, यथा, गण- 





र्‌ छन्‍्दःप्रभाकर ॥ 





छन्‍्द ( १ ) साचिकछन्द ( २ ) अचरछन्द ( ३ )॥ जआार्याकी 
गयणना गणछून्दसें है, परन्तु साण्यमें छन्‍दके दो ही भेद साने 
हैं, और आर्याको साचिकछन्दका उपसेद माना है । यह 
अनुचित नहीं है। वर्गाके उच्चार करनेसें जो ससय व्यतीत 
होता है उसे 'साचा” कहते हैं | हुख वर्गाको “लघु! और दी 
और बुतको छव्दःशास्त्रमें 'गुस/ कहते हैं ॥ 

साचाके पर्यायवाची शब्द । 


सत्ता, सत्त, कला और कल । 


यघा, राम, कृष्ण, गोपाल--इन शबव्दोंके अंत्याच्रकी मात्रा लघु 
है, सात्राकी गणनासें इनकी संख्या एक समभौ जायगी। लघु 
साचाका संकेत इस (। ) ऊद्ब॑ रेखाके दारा प्रकाशित किया 


छत्टके व्यवहारमसें हुससाचाकी एक संख्या मानौजाती है । 
जाता है। 'ल' “ला! इसके अन्य नास हैं| 


गुरु सात्राकी संख्या दो गिनी जाती है। यधा--हरी, रसा, 
दया, इन शब्दींके अंत्याच्रकी सात्रा गुरु है। इसका संकेत ऐसी 
(5 ) वक्र रेखाके दारा लिखा जाता है। “ग, “गी? “ो,' गए! 
इत्यादि इसके अन्य नास हैं। ह 

भाषामें शब्देंके अन्तसें कह और “छः! देखनेमें नहीं आते । 
अलुखार और विसर्गकी भी दी साचा सानी जाती हैं। बधा-- 
इंदु और दुःख-इंदुकी इंकार पर अनुखार है और दुःख शब्दके 
“८? को आगे विसर्ग हैं, इसलिये “*ई? वा ुः की दो दो माता 
गिनी जायँगी ॥ 
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ः छत्द,प्रभाकर। ४. 


ोसिलि+ज 


भाषा-काब्यमें संयोगी अक्षरते आदिका लघु खर कहीं लघछ 
और कहीं गुरु माना जाता है। जहां गुरुईमाना जाता है, वहां 
उसकी दो सात्रा गिनी जाती हैं। और जहां लघु साना जाता 
है वहां उसकी एक साचा गिनी जाती है । यधा, लघुका उदा- 
हरण--- 

शरद जुन्हेया मोद्प्रदू करत कन्हेया रास । 

इस दोहाईमें जुन्हेयाः और “कन्हैया” शब्दांसें नकार और 
हकारका संयोग है, परन्तु इन शब्देंसें जकारके उकारवश मात्रा 
और ककारके अकारकौ सात्रा लघु गिनी जाती है और उसको 
संख्या भी एक गिनी जाती है, कारण इसका यह है कि “जु! 
-अथवा 'क्षः सें गुरुत्व नहीं पड़ा--गुरुका उद्ाहरण-- 

द्वित्व वण जहूँ आदिको लघु सोऊ गुरु होत । 

इस दोहाइमें “द्विक्त' शब्दसें तकार और वकारका योग है 
इसलिये इसके आगद्यक्षर “द्वि? की सात्रा गुरु पढ़ी जाती है और 
संख्या भी दो गिनी जायगी ॥ 

ध्यान इस वात पर रखना चाहिये कि संयोगीके आदिका 
लधु वहीं गुद् माना जाता है जहां उसे गुरुत्व प्राप्त होता है, यदि . 
गुरुत्व न प्राप्त हो तो लघु ही माना जायगा ॥ 


कन्दको शुद्रताकेअथ कविलोग कभी २ हलको सखर और 
दौर्धको हस्त और हुखको दीर्घ सांललेते हैं; यथा, “विप्नर! का 
“विधन! और 'सीय” का “स्ियः वा “हरि! का “हरी! इत्यादि ॥ | 

इसी प्रकार यमकालज्वार अघच छन्‍्दशुद्वताकेअर्थ कविलोग 
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छब्दःप्रभाकर | 


ना 


यदाकदा व्याकरणकी भी उपेक्षा कर निजेष्ट सम्पादित करते हैं 
यथा, संस्कृतभाषायास्‌-- 
स्फूटाज्ारवद्ां खुरेः स्पशयन्तों 
रठन्तों नटन्‍्तो भटन्तोषयन्तः । 
क्रड़ा इवाज़ाने सड्गेचयन्त- 
स्मुसज्भस्तुरद्ञः पुरद्ाहयन्ति ॥ 
इस पद्यके पृवर्चिसें निजेष्टसिद्यर्थ शुद्ध रूप 'भठानःके स्थान- 
सें 'लटठस्‌! लिखा है । इसकैलिये प्रमाण सी है-( अपि मां स्ष॑ 
कुर्या ऋन्‍्दोभंगन्नकारयेत्‌ ) इसी प्रकार भाषासें भी जानो ॥ 
राम करों केहिं भाँति प्रशंसा । 
 झुनि-मसहेश-मन-मानस-हंसा ॥ . 
इस चौपाईकी अर्दालीसें सोलह सात्रा पूर्ण होनेकेछ्ेतु पर- 
सभागवत थीगोखासी तुलसौदासजीने खसंकलित भाषाके अ 
द्वितीय काव्य रासायणसें “हंस” के स्थानमें “हंस! लिखा है ॥ 
वर्यक्वा गुरुत्वत अथवा लघ॒त्व उसके उच्चारण पर निभर है, जेसा 
इस दोडेसे खिद्द होता है। 
दारध हू लथ कर पढे, लघ॒ है दारध जान। 
सखसों प्रगटे सखसाहइत, कावद करत बखान ॥ 
अथ शुभाशुभदग्धाक्षरप्रकरणम्‌ । 
कविजन काव्यरचना करते समय अक्षरोंके शुभाशुभ फलपर 
अवश्य ध्यान देते हैं॥ ह 





छन्‍्दःप्रभाकर | हद 


शुभाचर अशुभाक्षर 
क खगचघचदछजनज उस जूटगवगब्णतवथ 
छडउदधनयशस /१४ प्रफवब भस रल व ब /१८ 
न | - हि 


इन १६ अशुभाचषरोंसेंसे भी भाषाकवियोंने पांच अबर मुख्य 
चुनलिये हैं जो अति वर्जनीय हैं और दग्धाक्षर कहाते हैं वे ये हैं 
कहर भ ष! पद्मके आदिसें इनका रखना महादोष है । किसी २ 
कविने'त” को शुभ और “घ” 'घ” और “न”! को अशुभ समान लिया 
है, परन्तु बहुमत न होनेके कारण यह प्रसाणिक नहीं। “ख'और 
'न' को दःधाज्षर मानना बड़ी भूल है । यथार्थमें 'ब” और “ण' 
 दश्धाचर हैं। निल्नलिखित दोहे स्मरण रखनेके योग्य हैं । 
दांजीं भल न छउन्‍्दके, आंद झट र॒भपष काय। 
दग्धाक्षके दोषते, छनन्‍्द दोषयुत होय ॥ 
भाषा छन्‍्दोमन्जरो । 
सड़छ सुरवाचक शबद, गुरु होवे पुनिआदि । 
दग्धाक्षकी दोष नहिं अरु गण दाषहूँ बादि ॥ 
छन्ठके आदिसमें क ह र स ष! इन अक्षरोंकों न रक्छे, यदि 
रवखे तो गुरु कर दे अधवा सुर वा मंगलवाची शब्द रकक्‍्खे; ऐसा 
करनेसे दुः्धाक्रका देष मिट जाता है। सुर और संगलवार्च 


शब्द आदिसें रखनेसे माचिक छन्दोंमें जगण; रगण, सगण और 
। 5५8७ 78 


तगगणका दोष भी मिट जाता है॥ ( वणहत्तके प्रकरणमें इसका 
55। .._ स्पष्टीकरण ढेखी ) 





न पा पा मान मल 


छन्‍्दप्रदाकर । 


रण 


3 


खर जिनको संस्कतसें कहते हैं सब शुभ हैं, उनसेंले 
कह! लघु और आई ऊ ए ऐ ओ औ ज॑ अः' ग॒स साने 


अचछूचउठ 
जाते हैं ॥ और 'हऋ लू का प्रयोग भाषासें प्रायः नहीं होता । 
इसके छुछ उदाहरण नौचे लिखे हैं । 


दोहा--हश्सि छाकर परिहरे, ओर देव लन छाथ | 
सा नर पार न पांवट्टी, जनन्‍्य जन्स भमरधाय ॥ 
इसके आहिसें कार दुग्धाच्वर है, परन्तु सुरवाची हरि शब्द- 
के आदिसय़ें होनेके कारण दूषणरहित है ॥ 
दोहा--झारखण्ड्सें बसत हैं, बेजनाथ भगवान । 
झुकि ९२ तिवकी झलकको, देव करेंनित गान॥ 
इसके आदिसें ककार दग्धाक्षर है, परन्तु दौर्घाज्षर होनेसे 
निर्दीष है। इस दोहैक्षे प्रथम पादमें 'डमेंब! जगण है परन्तु 
सुरवाची होनेके कारण अदूषित है। इसी प्रकार और भौ जावो। 
अत्ययथाका वन | 
जिनके द्वारा वाना प्रकारक्े छन्देंके बिचार और संख्यादिक 
प्रकाशित हों उन्हें प्रद्यय कहते हैं। सम्प्ण छन्दःशास्त्रमें € प्र- 
ब्यय हैं उनके नाम ये हैं। प्रस्तार १, सूची २, पाताल ३, उद्दिष्ट 
४ नष्ट ५ मेर ६, खंडमेर ७, पताक्ा ८ और सक्कठी ८ ॥ 
३ अस्तार । 
जितनी साचाके जितने भेद हो सक्षे हैं उनके रूणोंके दिखा- 
देनेकेः हो प्रस्तार कहते हैं ॥ 








छन्द' प्रभाकर | है ए 


साचिक प्रस्तारके दे! भेद हैं--एक विषमकल जौर दूसरा 
सस्॒कल-१, २ ५ ७, £ आदि साचाजञोंका “विषम! और २, ४, 
६, ८. १० आदि साचाओंकीा 'समकल” कहते हैं ॥ 
विषसकलके प्रस्तारसें प्रथम हस्त सात्राका रूप अर्थात्‌ सरल 
(।) रेखाका प्रयाग कश्ते हैं-फिर शेष साचाओंके स्थानसें दौध 
साचाका रूप (&) वक्र रेखा स्थापित करते हैं; जैसे, पांच सा- 
चाओंका प्रथम भेद यों लिखा जायगा (। 6 & ) 
ससकलके प्रस्तारमें सात्ासंख्याके प्रमाणके तुल्य दी मा- 
च्ाका प्रयाग किया जाता है, जैसे छः माचाओंका प्रथम भेद यों 
लिखा जायगा ( 5:5 $ ) 


प्रस्तार बढ़ानेकी रीति | 


जितनी माचाके छन्‍्दके प्रस्तारका बढ़ाना हो उतनी हो 
साचाके प्रधस प्रस्तारके सेदके लिखे, पश्चात्‌ दौर्घ सात्राके सं- 
केतके नीचे ऋख माचावी संकेतकी स्थापित कर दाहिनी ओआरकी 
सव मात्रा ज्यों की त्यों नोचे लिखलेए पुनः माचाकी . संख्याका 
पृ करनेके हेतु वाई'ओरके! आवश्यकतानुसार गुर और लघु 
सात्राके सद्चेत लिखे और स्मरण रक्ो कि वाईओरक्े दौधके 
नीचेसे अधवा जिसमें एक ही दी्घ हो ते उसौरके नीचेसे उत्ता 
रीतिसे लिखना प्रारम्भ करे, यह क्रिया वहां तक करे कि जंहां 
तक अच्तका सर्वलचु स्ेद न आजाय ॥ 

विद्यार्थियोंके वाधार्थ उक्तरोीतिका छः माताओं के प्रस्तार तक 

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है॥ 





१ साचाका प्रस्तार 


हि । प्‌ कछन्द।प्रभाकर । 


पांच साचाशञींका प्रस्तार 


( विषसकल ) ( विषमकल ) 
। पहिला सेद । 5 5 पहिला सैद 
न्न््ता ह॒ | $।5 दूसरा सेढद 
१ !।। 5 तौसरा भेद 
२ साचाओंका प्रस्तार ही 
है अमल] 5& 5। चौथा भेद 
प्ण्‌ 5 + बन 
4 )।5। पांचवां सेद 
$. पहला लद ह )5 ।। छठवां भेद 
। टूसरा सेद्‌ । $।।। सातवां भेद 
र्‌ ।।।।। आठवां भेद 
३ साचाओंका प्रस्तार >आ 
( विषमकल ) ६ माताओं का प्रस्तार 
।६ पहिला सेद हर (समकलश ) 
६। दूसरा भेद । 555 पहिला भेद 
हे । 5.5 टूसरा भेद 
॥१।। तौसरा भेद ६० 5 
॥ । 5। 5 तौसरा भेद 
३ ह 5। 5 चौथा भेद 
४ साचाओंका प्रस्तार ।।॥। 5 पांचवां भेद 
( ससकल ) ।5 65। छठवां सेद 
६६ पहिला भेद $॥5। सातवां भेद 
! ।5.. दूसरा सेद ।।।5। आठवां भेद 
ति $65।]। नवां 
।5। तीसरा सेद जप जा 
| बैग हे ।।5।। दसवां सेद 
$।] पक: / ।5।।। ग्यारवां स्लेंद 
॥।। पांचवां झ्लेद 5$44। वादवां सेद 





धू ।।।4।। लैरवां भेद 
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यदि कोई पूछे कि “तुमने छः साचाओं के प्रस्तारका ग्यारहवां 


भेद किस प्रकार लिखा” १ तो उक्त नियसानसार उत्तर देना 
चाहिये। देखे'' दसवां भेद (॥ & ॥ ) ऐसा है। अर्थात्‌-- 
१२३७४ ४ स्थान 

। । ६ । १० वां भेद 

। & । | । ११ वां भेद 


छन्दःप्रभाकर । १3 
ग्यारहवां सेद इस प्रकार भरा गया कि दसवें भेदके तीसरे । 
। 


स्थानमें जे गुरु है प्रथम उसके नौचे लघु लिखा, फिर चौथे 


स्थानमें लघुके नौचे लघु लिखा, फिर पांचवें स्थानमें लघुके नीचे 
लघु“लिखा, अब दाहिनी ओरके तौनों स्थान भरगवे, परन्तु माता 
तौनही हुई'--अव ठौब माचा और बाकी रहीं ते! जिस तीसरे 
स्थानसे पूत्ति आरम्भ कौ थी उसकी बाई'ओर जो दूसरा स्थान है 
उसके नीचे शेष तीन माचाओंमेंसे नियमानुसार प्रथम एक गुरु 
रकखा, अब एक मात्रा और वची वह दूसरे स्थानकी बाई' ओर 
अर्थात्‌ प्रथम स्थानके नौचे रक्खी गई । स्मरण रक्खे। कि जिस 
स्थानसे क्रमपूर्वक दाहिनी ओरकौ पूर्त्ति करते हो उसी स्थानसे 
क्रमपूर्वक वाई'ओरकौ पूर्त्ति करे! ॥ 

इस प्रस्तारके स्पष्टीकरण हारा जाना गया कि १ माचाके 
छन्दका १ भेद दे मात्राओंके छन्दके दे! भेद, तौन माचाओंके 
छन्दके ३ भेद, चार माचराओंके छन्दके ४ भेद, पांच सांचाओंके 
कछनन्‍्दके ८ भेद और ६ माचाओंके छनन्‍्दके १३ भेद होते हैं। इंनसे 
अधिक नहीं होते ॥ 
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सेदसंख्या | १ | २/३।४ [८ | १३ २१ | ३४ 





१० छन्‍्दःप्रमाकर । । 





सात्रिक उन्दोंकी संख्याका कोछ्ठक 
सात्रा | १ :२|३|४| ४६ |७ | ८ [८] १» 


लत | ....0 | 3-5... आओ वजन 


अरू++«०॥३००>णयप७< 5 


पू५०। ०८. 





| 





यदि ग्यारह साचाके छबक्‍्दकी संख्या जाबनोी हो तो १० सा- 
चअाजोंकी छतन्दसंख्याकी ८ मात्राओंकी छन्दसंख्यासें जोड़ देनेसे 
ग्यारह साचाओंकी छन्दसंख्या जानी जायगी। इसी प्रकार ११ 
साचाओंकी छन्‍्दसंख्याकी १० सावाओंकी छन्दसंख्यासें जोड़- 
नेसे १९ साचाओंकी छब्दसंख्या सि्र होगी । इससे यह जाना 
गया कि पीछेकी दो संख्याओंके जोड़बेसे आगेकी संख्या" वन 
जातौ है। इहीं छब्दाह्नोंकी संख्यात्रींको 'सूचीअइ” अथवा “उहि- 
छंगक' कहते हैं ॥ ह 
२ सूची । 
जिसके द्वारा सात्रिक छन्‍्दोंकी संख्याकी शुद्ता और उनके 
सेढोंसं आदि अव्त लघु वा आदि अन्त शुरूकी. संख्या सूचित । 
होती है, उसको सूची कहते हैं ॥ 
सोते । 
जितनी सात्राके छत्दशी सूची देखती हो उठती ही छब्दकी 
संख्या सूची अद्ववों क्रमसे लिखो | अब जो अन्तदा अद्ठः 
साचिक छल्द अर्थात्‌ कल्यित छब्दकी शुद्ध संख्या है। और उस 
संख्याके वाईचोरके दूसरे अछकी संख्याके तुल्य आदिसें और 
अत्तसें लघु सात्रा हैं और उसके वाईचओरके अर्थात्‌ तीसरे अझ्षके 





दिन 
र 
हे 


209 
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समान आदि और अन्तमें गुरु मात्रा हैं और इसी तीसरे अंकके 
सम्मान आश्चन्त लघु हैं, और इसके बाई'ओरके टूसरे अर्थात्‌ अंत 
अंकसे पांचवें अंकके समान आदत गुरु हैं । विद्यार्थियोंके बो- 
घार्ध आगे आठ साचाओंतककी सूची लिखी जाती है । एक 
साचाकी सूची नहीं होतो ॥ 


* 











आदि लह | छन्दसंख्या 
अंत लघु | (१) $ 
२ साचाकौ सूची १ र्‌ पी 
| 
आदिगुरु [आदि लघु (१) ६ 
छन्द संध्या 
अन्तगुरु | अन्त लघु (२) $। 
शसात्राकी सूची । (५ | २ बे (३) ॥ 
आद्यन्त 
लघु 





| आदि गुरु | आदि लघु छन्द- बा 


अन्त गुरु | अन्त लघु | संख्या ।(३)७। 

४ मात्राकौ सूची १ २ बा जा । ४ पा । 

ज-+--++न्‍न...ह>हतनन्‍न.न्‍हक्‍....ल्‍.++-+++......__ १५, | 
'आद्यन्तलघु 








हर छन्दःप्रभाकर । 




































































'आदिगुरू आदिलघु| छन्‍्द । हे 
| रच (२) 85 
अन्तगुस | अन्तलघु| संख्या (३) ॥६ 
५सात्राकौसूची| १ | रण ३ भू (४) $8। 
5 (५) ॥३॥। 
आदा आद्यन्त (६) ।६॥ 
तगुरु लघु (8) $॥ 
िजक। (प) ॥॥॥ 
आदियुस।आदिलघु| छन्द हा रा 
3 ०८ 2 य 4 आता जंगल संख्या, अन्तलघु | संख्या (५) ६ 
्च्् (४8) 85 
दंसाचाकौ सूची (( (२(३| ४५४ 5 | १३ [(४) ॥॥5 
हे , है (६) ॥58॥ 
का अ 24 (७) ह88॥ 
| हु (८) ॥॥5। 
2 (९) 5्ा 
| (१०) ॥४8॥ 
(११) ।8॥ 
(१३) 8॥॥ 
(१३) ॥॥!॥। 
आदिगुरुआदिलधु, छन्द- 
अन्तगुरु अन्तलघु | संख्या 
आ्सात्ाकौसूची | १ | २।३|४| ८ | ३३ |. किक 
श 
9 
डा 
व्णं 








नमन जननी कैलननन+++ 


छन्द:प्रभाकर । द १३ 
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आदिगुरुआदिलचु| छन्द 
| अन्तग़ुरु | अन्तलघु । संख्या 
८ सात्रकौ सूची | ॥ ॥े ४ दि १३ | २१ | ३४ 
आद्यन्त-| | आद्यन्त- 
गुरु लघु 











शौघ्र समभमें आनेकेद्रेतु १! से ६ मात्रातककौ सृचियोंके 
आगे प्रस्तारके चित्त सी लिख दिये हैं । & मात्राओंकी सूचीसे 
'जाना गया कि &€ साचाके कुल १३ छन्‍्द बन सकते हैं। उनसेंसे 
८ छन्द ऐसे आन पड़ेंगे कि जिनके आदियमें लघु हैं। और ८ ऐसे 
आनपड़ेंगे जिनके अन्तमें लघु हैं। ५-छन्द ऐसे होंगे जिनके आ- 
दिसें गुरु और ५ ही छन्द ऐसे होंगे जिनके अन्तमें गुरु हैं। और 
५ हो छन्‍्द ऐसे निकलेंगे जिनके आदिमें और अन्तमें मी लवु हैं 
और २ छन्‍्द ऐसे होंगे जिनके आदिमें और अन्‍्तसें भी गुरु हैं। 
इसी प्रकार और भी जानलो ॥ 
क्‍ ..._३ पाताल. 
प्र्येक साचिक छन्दके भेद अर्थात्‌ उसकी संख्याका ज्ञान, । 
लघु, गुरु, सम्पूर्ण कला, वर्ण वा पिश्ड आदिके जाननेको पा- | 
ताल कहते हैं॥ 


रीति | 
जितनी माचाका पाताल बनाना हो उतनी हो ऊर्च रेखा 
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१8 छन्‍्द:प्रभाक र । 


खींचो, पुनः एक रेखा पातालकी शोभाकेलिये और खींचो और |. 
चार रेखा तिरछी खौंचोी जिससे कि कोष्ट बन जावे । फ़िर प- 
हिले कोष्ठम १, दूसरेसें २, तौसरेमें ३ आदि अंक लिखी । फिर 
टूसरे कोष्ठमें सूचौके अंक लिखो, फिर तौसरे कोष्ठमें इस प्रकार 
अंक लिखो कि पहिलेसें १, टूसरेमें २, और तीसरेमसें पिछले दो 
अंक और टूसगरे कोष्ठका शीर्षाह्न जो ड़के लिखो । चौथेमें पिछले 
दो अंक और तौसरे कोष्ठका शीर्षाह् जोहकर लिखो। पांचवेंसें 
पिछले दो अंक और चौथे कोष्टका शीर्षाह्र जोड़कर लिखो । 
ऐसा और भी जानो ॥ ह ह 

विद्यार्थियों के ज्ञानार्थ नीचे ८ साचाओंका पाताल बनाया 
जाता ह ॥ 




















-पाताल्यंत्र 
साचाओं को । | | 
गस्य १२ ३(७४।|।६४ ६ ७८ 
संख्या | | | 
छन्दों को 


॥५ है| ४, ३४ 




















7 १३ २१ 


९०३८ 


। 
| 
[ 
संख्या ी 
9९ श्र 
इस यन्त्रमें & साताओंके छन्‍्दका प्रस्तार देखना हो तों & 


| 
दि 
 । 


संख्या ह 











लघु गुरु 


अंकके नोचेके कोछ्ठमें १३ का अंक है यही ६ माचाओंके छन्‍्दकी 
सम्पूर्ण संख्या है। १३ के नौचे ३८ का अंक है यंही ६ माचाके 
सम्पण छन्‍दींकी लपु सात्राओंका ज्ञापक है। ₹८ की बाई ओर 


6५ 
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२० का अंक है यही ६ सात्राओंके सम्पर्ण छन्दोंकी गुरु साता- 
का सूचक है| वीसके टूने ४० हुए, चालीस और अड़तौसका 
योग अठहत्तर 5८ है | इसलिये ६ माचाओंके संपूर्ण छन्दोंमें सब 
कला 5८ हैं। २० गुरुऔर ३८ लघु मिलकर ५८ होते हैं इतने ही 
वर्ण जानो । ६ मात्राओंके छन्‍्दींकी संपूर्ण कला ७८ हैं इसका 
आधा ३८ हुआ इसौको पिण्ड जानो | इसौ प्रकार उक्त यन्वमें 


अन्य मात्राओंका भी निम्नय करलो ॥ 
। ७ उद्दिष्ट 
कितनी ही साचाके प्रस्तारका भेद यदि प्रश्नकर्ता लिखकर 
पूछे कि यह कीौनस। भेद है तो इसके जाननेको उद्दिष्ट कहते हैं। 
रीति 
दिये हुए प्रस्तारके सेदके ऊपर मात्रिक सूचौके अंक इस प्र- 
कार लिखो कि लघके केवल शीोर्ष पर और गुरुके शौ्ष और पग 
दोनों पर क्रमपर्वक वे अंक हों । पद्चात्‌ अन्तके अंकमंसे बाई 
ओरके गरुके शोर्ष अंकोंका योग ऋण करदो | जो शैष रहे वही 
प्रश्नका उत्तर होगा; यथा, किसी प्रश्नकर्ताने पूछा कि ६ सात्राक 
छन्दोंमें ( 5। 5 ।) यहं कौनसा भेद है तो उक्त रौतिसे सूचौके 


अंक इस प्रकार लिखो-- 
है “४ वह भू १३ 
४ । ९ । 
२. चर 
अब अन्तका अंक तेरह है| इस १३ मेंसे बाई ओरके गुरु के 
शीर्षाइंके योगकोी अर्थात्‌ ५ और एकके योग ६ को घटाया तो 





१६ छन्द! प्रभाकर । 


देखली ॥ 


शेष ७ रहे, इसलिये यह सातवां भेद है। इसदरी शुद्धता प्रस्तारसे 


विद्यार्थियोंके ज्ञानाथ १ मात्रासे ४ मात्रा तकका उद्दिष्ट 


लिखा जाता है ॥ 
एक सावाका उद्दविष्ट 


ह 








दो सात्राका उद्विष्ट 




















(२ कि 

! ६ [६ १ भद 
डर _ 

१ ३ 

६६ |] 6 २ भद 

र्‌ 

(२३३१५ 
हे ३ सद्‌ 





चार माचाओंका उचिष्ट , 








१ यु 
5 के कक, 
र्‌ पा, 
हट ३ 
शी 
पे 
१२ ५ 
। ६5 ।॥ से 
के 
१ हे  ओ'षे से 
६2, थी ० 
स्पृ 
२ दृ्‌ 
१२३५ हा 
॥।॥॥]_ द 
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स्मरण रहे कि अन्तका अंक केवल शौर्षही पर नहीं किन्तु पग- 
तलमें भी आन पड़ता है; जैसे, चार माताओं के छन्दके पहिले 
और टूसरे भेदोंसे आया है । जब अन्त्याहः पगतल पर आधे तो 
उसीमेंसे घठानेकी क्रिया करनी चाहिये ॥ 


५ नष्ट 
जिसके दारा असुक साज्नाके प्रस्तारके असुक संख्यक सेदका 
रूप जानाजाता है उसे नष्ट कहते हैं ॥ 
रीति 
जितनी माज्राके प्रस्तारमें जिस मेदका रूप प्रश्नकर्त्ता पूछे 
उतनी ही लघु मात्रा लिखकर उनके ऊपर सूचीौके अंक स्थापित 
करो | फिर जो सेद पूछा था उसकी संख्याको अन्द्याइसेंसे घठा- 
दो । जो शेष बचे उसको बड़े छोटेके क्रमसे पूर्वाइ्नोंसेसे जिन 
जिनमें घटनेका सम्भव हो घटाते जाओ ऐसा करनेसे जो अंक 
घट जावे उसके नीचेकी मात्रा गुस करके आगेकी एक लघु 
' समाचा|सिठटादो | जो रूप रहेगा वही प्रश्नकर्त्ताके प्रश्नका उत्तर 
होगा; यथा, यदि प्रश्नकर्ता पूछे कि ६ मात्राके छन्दोंमें सातवें 
भसेदका रूप कैसा होगा तो उक्त रौतिसे & मात्रा ऐसी 
१ २ ३ ५ ८ १३ लिखकर उनपर सूचौके अंक लिखो । 
। । । । ।.। अब ध्यानपुर्वक देखो कि इसका अ- 
न्यांक १३ है। प्रश्नकर्ताके भेदके अंकको अर्थात्‌ ० को १३ मेंसे 
घटादो, शैष ६ रहे । अब बाई' ओरको देखो कि ६ मेंसे कौनर 








श्य्ः छनन्‍्दःप्रभाकर । 


संख्या घट सकतो है । पह्िले जो अंक घट सकता है वह ५ 

तो अब ५ के नौचेकी लघु सात्राको दौ्ध करदो और उसको 
| आगेकी एक लघु सात्रा जो आठके नौचे है सिठादी । अब & 

मेंसे ५ घट गए शेष १ रहा, अब देखो. कि शेष ! सेंसे और कौन 


१ 


_ ३६३29: 


सा अंक घट सकता है । १ सेंसे केवंल १ हो घट सकता है, अत- 
एव १ के नौचेकी लघु साचा दौध करदो और उसके आगेकी 
एक लघु मात्रा जो २ के नोचे है मिठादो, तो अब रूप ऐसा 
हो जायगा ॥ 


१ २१ ३ ४ ८ १३ | 
की जी मं ही था पहिला रूप 
कै 5 ह. ० नियसानुसार क्रिया 
$ | $ । शेष रूप 
तो शेष रूप ५। 5 7 सिद्द हुआ । इसौको ६ माचाको छन्दों- 
का सातवां भेद जानो ॥ 

विद्याथियों के वोधा्थ १ साचाके नष्टसे ४ साचाओंके 
तकका स्पष्टोकरण किया जाता है ॥ 

एक मात्राका १? ही छन्द होता है, अतएणव नष्टके उदाहरण 
की आवश्यकता बहा ॥ 
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इसी प्रकार और भी जाने ॥ 





भेदों अर्थात्‌ छन्दोंकी रूपों- 


3. 


हक 


६ मेरु 
गा प्रस्तारक भे 


सात्राके संपर्ण 


पर 


4 


जितनी मा 





ह्र्० छन्टःप्रशाक्र | 





जा? 
८! 
ही 


सें छितके २ सुरद और जितने २ लघुके जितने छूप हेते 
व संख्या दर्शानेके! मेरू कहते हैं ॥ ह 
सेरु बनानेकी रीति... 

पहिले एक काष्ठ लिखके फिर नासिकी ओर अर्थात्‌ वौचेकोा 
दुहरे २ तिहरे २ चौहरे २ आदि असौष्ट सात्रा तकझे के खींचे।, 
फिर इन ओएेंसें इस प्रकार अंकन्यास करे, कि पहिले कोएसें 
१ का अंक लिखा, घुनः दाहिनी ओआरके सब कोाएष्टोंसं अन्त तक 
१ ही ? लिखा, परत्तु बाईओरके काशेंसेसे पहिलेसें एक दे।,- 
दूसरेसें एक तीन, चौथेसें एक चार आदि लिखा। बीचके ओपए्ीं- 
के मरनेको यह रोति है कि प्रत्येकके शीर्षाह्को वक्र गतिसे 
जोड़कर भरदो। विद्यांर्थियोंके बोधाथ नीचे दस सात्रा तकका 
सेरू लिखा जाता है ॥ 




















सेरुका स्वरूप 
१ साचाका रूप | ९ |१ छब्दों की सर्व संख्या. 
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१साताओंके रूप | ५ | १४ | ३५ | २ | £ | ९ | ८८ 
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दूस मेरुसे प्रकाशित हुआ कि दस सात्राके छन्दों में 


१ छन्‍्द सर्वगरुका है 
१५ छन्‍्द ऐसे होंगे जिनमें ४ गर और २ लघ हैं 


३५ ३ गरु और ४ लघ हैं 
श्८ --- २ गरु और € लघ हैं 
ह १ गरू और ८ लघ हैं 


१ छन्‍्द ऐसा होगा जिसमें सर्व लघु हैं । 
इसी प्रकार सव साचाजञोंके सेरू बनानेसें दाहिनी ओरको 
एक एक गुरु घटाते और ढो दे। लघु बढ़ाते जाओ॥ 
ञ ९ ए्‌ कप 
कादलामरु 
उक्त मेरूसें गुससंख्या क्रमपव्वेक घटती जाती है जैसे ४ 


रे पु 


२ और १ परन्तु एकावली मेरुमें क्रमणव्यंक बढ़ती जातौ है जैसे 


3 ८ 


७२३ और ४ ॥ डा 
रीति 

'पहिले एक कोष लिखकर, फिर दुहरे २ तिहरे २ और चौ- 
हरे २ कोछ्ठ दाहिनी ओरको बनाओ । फिर कोष्ठोको इसप्रकार 
भरो कि बाई ओरके कोछ्ठोंमं ? हो ? लिखो फिर दूसरे कोहसमें 
एक, दो, तीन, चार आदि अछ लिखो, फिर अन्टके कोष्ठमें, जो 
दाडिनी ओर है, एकं, तीन, एक चार आदि लिखो और शेष 
कोछकोंमं शीषस्य कोष्ठके अज्लेंकी वक्रगतिस जोड़कर लिखदो ॥ 


रर ५ छन्‍्दःप्रभाकर । 


| नोचे नी 
उदाहरणाथ नोचे नौ सात्ञाका एकावलोमेर लिखा जाता है ॥ 
११ 














हे हा ९ इस एकावलौसेरुसे प्रकाशित 
है हा हा कि मात्राओंके छ्दोंसें 
8१6४३ ९ हे बज कर के 

हे न | १ गुस और ७ लबुके ८डब्द हे 
महक ९ गुरु चोर ५ लइुक २१ छन्द है 
का ३ गुरु और ३ लघुके २० छन्द हैं 
के हा ३४ ४ गुय और १ लघुको ५ छन्द हैं 
ह्‌ कक टकिह्मप््‌ ७ सौ प्रकार और भी जानो । 

॥॥॥॥॥॥॥ 00 $9॥॥॥ 888 88588॥ 
७ खण्डमेरु 


जिसके दारा बिना मेरुकी रचना किये मेरका कास निकले 
उसे खण्डमेस कहते हैं ॥ 
रीति 
जितनी सात्राका खण्डमेस बनाना हो उनसे एक कोष्ठ अ- 
पिक बनाओ और उन कोछोंसें एक एकका अंक लिखो। पुनः 
उत्त कोष्ठोंके नौचे दो कोष्ठ न्यून बनाकर उनमेंसे पहिले कोषमें 
एक, फिर शेष कोष्टोंसें बक्रगतिसे अंक जोड़कर स्थापित - करो, 
| छुनः इसके नौचे दो कोष्ठ कम करके पहिलेमें १ और शेषोंमें 
। वक्रगतिसे अंक जोड़के भरते चले जाओ। सारांश -इंसौ प्रकार 





न 
* 
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छन्‍्द'प्रभाकर | | द्३े 


जितना अभीष्ट हो लिखते चले जाओ । विद्याथियोंक्षे बोधघार्थ 


दस माचा तंकका खण्डमेरु नीचे देते हैं ॥ 























गुरुस्थान 
किम मिल 
न 
६ | है: [89 | हड १५२१ ८] 
हि --+---- कक 
ट आओ १० | १० | ३४ | 
९ [४ ६६९१५ 











' दूस खण्डमेरुके अन्तांक १, १५, २५, २८, ८ और १ आदि हैं 
इनसे प्रकाशित हुआ कि दस माचाओंके छल्दोंमें 
१ छन्द सर्वगुसका है 
१५ छन्द ऐसे हैं जिनमें. ४ गुरु और २ लघु हैं 


89७ ***५९०९०९०-५०००००»००» १» ३ गुरु ओर 8 लचु है 
सर्प हू लव ०० $ ० ० ५००००००००००० ० र्‌ गरू ओर दर सघ च्है 
हु & ३ ३७४ ० ०० $ ३१ ०७ 0१९१०७०० ०१०९१ ७७ गरू और प्ः लच्‌ हि 


१ छन्द ऐसा है जिसमे सर्वलघु हैं 
अत्थाकके ऊपर जितने कोष्ठक पड़ैं उतने ही गुरु और बाई 
ओरकी जितने कोष्ठक हों उतने ही लघु समझो, जेसे २५ के 
ऊपर तीन कोष्ठक हैं तो इससे तीन गुरु समझना -और २५ के 
बाईओर ४ कोएछक॑ हैं तो इससे ४ लघु समर्ना चाहिये ॥ 











२४ | छन्द:प्रभाकर । 


< पताका 
गुर और लघुके जितने २ भेद सेणके दारा प्रकाशित होते हैं 
उतने २ भेदोंके योग्य स्थान जिसके दारा जानेजायँं उस्े पताका 
कहते हैं ॥ 
रीति 
प्रथम एक खड़ी रेखा खींचकर उसमें कल्पित मात्राकी संख्या 
के समान काछ्ठ बनाओ, फिर अघः अर्थात्‌ नीचेसे सूचौके अंक 
लिखी, फिर ऊपरसे तीसरे केाछ्ठका दाहिनी ओरकेा वहढ़ादेा, 
इसी प्रकार प्रत्येक तीसरे तीसरे काछ के! बढ़ाते चले जाओ । 
कौन सा कैाष्ठ किस संख्या तक वढ़ाया जाय इसका ज्ञान साचा 
सेस और एकावली वा खेणडमेरुसे हो सक्ता है । फिर इन बढ़े 
हुए केछ्ठोंस लिखनेका प्रारन्भ इस प्रकार करो कि प्रथसके बढ़े 
हुए काष्ठों मं सचीके ऊपरके अंकसेंसे उसीके नीचेकी पडिली एक 
संघ्याका छोड़कर वाकी अंक कऋमपूर्वक एक एक घटाकर लिखे, 
फिर इस बढ़े हुए काष्ठकौ प्रत्येक संख्यासेंसे नीचेकी ओर सूची- 
की पहिली एक संख्या छाड्कर वाकी अज्लेंके क्रमपूर्वक एक २ 
चघठाओ जौर जो अंक वाकी निकलते जायूँ उन्हें दूसरे काहमें 
भरते चले जाओ । इसीौ प्रकार इस दूसरे वढ़े हुए काएमेंसे उसके 


तौचेकी सूचौकी अंकोंसेंसे पहिली संख्याके। छाड़कर वाकी अंक 


क्रमपूर्वक घटाकर तौसरा केष्ठ भ्रलेा, परन्तु इस बातका स्परण 
रखी कि जो अंक ऊपरके कोए अथवा कोछोंसें एक बार आ- 
चुका हो, वह टूसरीो वार न आने पावे | प्रत्येक कोष्ठकी संख्या- 





5. अंणीणाशणकीशणण:डफक्‍ड््- 
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मेंसे सचीके अंक एक एक हो बार क्रमपर्वंक घटाओ। यदि किसी 
संख्यामें घटानेसे कोई संख्या ऐसी निकले कि जो ऊपरके कोष्ठों 
में पाई जाय, तो उस संख्याक्ो छोड़दी ॥ 
स्मरण रकखे कि जिस सूचौके अंकके दाहिनी ओरका कोष्ठ 
सरना हो उसी अंकसे घटाना प्रारम्ध कशे, उसके ऊपरका एक 
अंक छाड्दो । परन्तु नीचेके सब अंक क्रमपूर्वक घठाओ ॥ 
विद्यार्थियोंदी जाननेके निसित्त आठ साचाकी पताका भ- 
रनेकी रीति विस्तारपबंक नीचे दी जाती है ॥ 
अब जानना चाहिये कि ८ मसात्रा्के छब्दोंकी संख्या ३४ 
झेती है ते! सचीकी रीतिसे एक दण्डाक्षार केछ खौंचो और 
नीचेसे प्रारस्स करके ऊपर तक १, २, ३१ ५, ८, १३, २१ और 
३४ अंक लिखी ॥ 
९ 88 
नह 





9। ९३ (२१ १६२८२१ १२३३ १ ग़रक स्थान । 


प्‌ 


१५ “हद बशरश शेर | दे |! ० । १११३ | हद | (८१ <र ५९३ | 8 | १ ५|२० २८३० । २ गुरुके स्थान 





| 
१०२ |६ |४ [६ [5 [८[१४|१५१७ह३ | 8 [६ [७ | ० ४९०९६ | ३ गुरुके खान । 
नी जा 


केश ७ केाष्ठकों तक बढ़ादी । फिर १३ से तीसरा अज् ५ है अत- 











अब ३४ से तीसरा अंक १३ है, उसके के।४ठकोा दाहिनों ओर- 








रद छन्‍्द:प्रभाकर | 





एव ५ को दाहिनी ओर (१४ वें स्थान तक वढ़ादी, पुनः ५ से 
तीसरा अड्टाः २ है इसके! सो दाहिनी ओर १० स्थान तक बढ़ादे॥ 
अब पहिला वढ़ा इआ कीष्ठ जो !३ की दाहिनी ओर है , 
उसे इस प्रकार भरा कि १३ के ऊपर जो २१ है उसे छोड़दो, 
अब ऊपरके ३४ सेंसे १३ घटाओ शेष २१ रहे इस २१ को १३ 
के सासहनेके कोछसें स्थापित करो, इसीप्रकार आगेको क्रिया 
करते चलो; जैसे, 
३४ सेंसे ८ घटठाये २६ रहे 
३४ सेंसे ५ घटावे र८ रहे 
३४ सेंसे ३ घटायवे ३१ रहे, 
३४ सेंसे २ घटाये ३२ रहे 
३४ सेंसे १ घटाया ३३ रहे 
इन २६, २८ आदि ३३ तक अड्भोंको २१ के आगे क्रमपूर्वक 
लिखलो अब दूसरे कोष्ठके भरनेकेलिये जो सूचौके अछ उसके 
नौचे हैं अर्थात्‌ ८, ५, ३, २, १ इनसेंसे ५ के ऊपर जो ८ है उसे 
छोड़ शेष ५, ३, २, १ को क्रमपुबंक एक एक पहिले चढ़े हुए . 
कोष्ठकी एक एक संख्यामंसे घटा चलो जबवतक -कि सब स्थान 
भर न जायूँ । यथा । ह 
१३ सेंसे ५ घटायवे ८ रहे 
रंट हक हे. 3 २०. 39 
4 आम 7 
१३ *« १ घठाया १२ ,, 








छन्द्रःप्रभाकवर। २9 


अब १३ के आगे २१ है 
२१ मेंसे ५ घटाये १६ रहे 
है ०४७०७: डे | 99 श् 99 
२१०८-०७: रश५्र १० ञ 
३४४४० १ घठाबा २० ,, 
अब २११ के आगे र६ है 
२६ मेंसे ५ घठाये २१ रहे, २९ ऊपर आचुका है इसलिये छोड़ दो 
२६ सेंसे ३ ,, २३ 
र६ सेंसे २... २४ 
२६ मेंसे श्घठाय्रा २५ ,,- 
अब २६ के आगे ८ का अंक है 
२८ सेंसे ५ घटाये २४ रहे, छोड़ दो 
२८५०० ३, २६ ,, छोड़ दे 
8433 अत 800 9 ९७० ,, 
२८. ००००० १ घठाया र८ ,, 
अब २८ के आगे ३१ का-अंक है 
३१ मेंसे .५ घठाये २६ रहे, छोड़ दे। 
82१००००** अब श्प ,, छोड दो 
है (०७४३७ दब 3 :- 99 छोड दो 
४. ३१५४०**० १घटठाया ३० ,, 
दूसरा स्थान पूर्ण हैगया । अब तौसरे कोष्ठके .जे के 
आगे है उसे भी ऊपर कही हुई रौतिसे भर दे ।-२ के ऊपर जो 
३ का अंक है उसे छाड़ दा ॥ 
५-मेंसे २? घठाये ३ रहे , 
५ सेंसे १ घटाया ४ रहे 
५ के आगे ८ है 


292 


93 











श्प्य कन्द!प्रभाकर । 


८ मेंसे २ घटाये € रहे 
८ सेंसे १ घटाया ७ रहे 
१० सेंसे २ घठाये ८ रहे, छोड दो 
१० सेंसे ? घटाया ८ रहे 
११ मेंसे २ घठाये ८ रहे, छोड दो 
११ सेंसे ? घठाया १० रहे, छोड दो 
१२ सेंसे २ घठाये १० रहे, छोड दो 
* १ घटठाया११ रहे, छोड दो 
१६ सेंसे २ घटाये १४ रहे 
१६ *** १ घटाया १५ रहे 
१८ सेंसे २ घटाये १६ रहे, छोड दो 
१८ -- १ घटाया १७ रहे 
१८ सेंसे २ घठाये १७ रहे, छोड दो 
* १ घटाया श८ रहे, छोड दो 
२० सेंसे २ घठाये १८ रहे, छोड दो 
२० --- १ घटाया १८ रहे, छोड दो 
२३ सेंसे २ घटाये २१ रहे, छोड दो 
२३ -« १ घटाया २२ रहे 
अब तीसरे कोष्ठके दसीं स्थान.भर गये । 
अन्तके कोष्ठके भरनेकौ एक यह भी सुगस रीति है कि ऊ- 
परके कोष्ठोंसें जो अंक न आये हों उन्हें क्रमपर्वक बाई' ओरसे 
दाहिनी ओरको सर दो । 


इस पताकासे विदित हुआ कि ८ माचाओंके छन्दोंसें 
१ छन्‍्द स्वलघुका होगा अर्थात्‌ ३४ वां भेद 
७ छन्द ऐसे होंगे जिनमें १ गुरु और ६ लघु हैं अर्थात्‌ १३, 


क्ज 











छन्‍्द'प्रभाकर |. छः । 








२९, .२६, २८,.३१, ३२ और ३३ वां भेद 
१५ छन्द ऐसे होंगे जिनसें २ गुग और ४ लघु हैं अर्थात्‌ ४, 
८+ १०, ११५ १२, १६, १८, १८, २०, २३; 

२४, २५, २७, र८प और ३० वां सेढ 

१० छन्द ऐसे होंगे जिनमें ३ गुर और २ लघु हैं अर्थात्‌ २, 
३, ४, ६, ७, ८, १४, १५, १७ और २२ वां भेद 

१ छन्‍्द ऐसा होगा जिसमें ४ ग़ुरुः हैं अर्थात्‌ पह्चिला सेद ॥ 


इसी प्रकार और भी जानो ॥ 


हे 
६ मकेटी 
साचाके प्रस्तारमें जिसके दारा जितने लघु और गुरु, सर्वकला 
और सब वर्णांकी संख्या जानी जाती है उसे सक्कदी कहते हैं ॥ 


९ 


रात 

खंड़ी पंक्षियां ७० कोष्ठकोंकी बनाओ और लम्बी अभीष्ट सा- 
जाओं तककी वनाओ; इस, प्रकारसे बनेहुए काछ्ठोंकेश भरनेकी 
बह रोति है कि पहिले काष्ठमें एक, दे, तीन, चार आदि अंक 
लिखें। और दूसरे केष्ठसें सूचौके अछ लिखे। । तौसरे कोएमें 
शीर्षस्थ पहिले और टूसरे काछके अंकोंका गुणनफल लिखे 
चीथे के।ष्ठमें पहिले शन्य फिर शन्यके आगे एक और एकके आगे 
दे। लिखे और उसके आगेके कोष्ठकोंका। इस रीतिस भरे कि 
उस कोछ्ठके पीछेके अंकके टूना करके उसीके शीर्षस्थ अंकमेंसे 
घटाकर लिखे | इसी प्रकार सब आगे बनाते जाओ ।+ पांचवे' 
कोष्ठमें चौथे काष्ठके अंकोंका ही शून्यके त्यागके लिखे और 


कीीफ-:बई6कह्,सससस लो सनक नल तो ं.ेन०२२००_तन+प3+-+-+---+०-०७ल- ; ७५४६४६७० 








३० छन्‍्द:प्रभाकर । 


छठवें काए््ठसें चौथे और पांचवें काष्टोंके अंकोंका योग लिखे। 
और सातवे' काएसें तीसरे कोाछका आधा लिखे, परन्तु पड्िले 
कोएमें शून्य हो लिखे ॥ 
विद्यार्थियोंके वोधार एक साचासे लेकर दस मात्रा तककी 
संझ्टी नीचे लिखी जाती है ॥ 
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इस सक्वठोसे प्रकाशित हुआ कि दस साचाओंके सम्पर्ण 
छन्दोंकी संख्या ८८ है, सर्वकला ८८० हैं, इनसेंसे २३५ गुरु 
सारा और ४२० लघु मात्रा हैं। ६५५ वर्ण हैं और सर्वकलाओं- 
के आधे ४४५ पिग्ड हैं। इसी प्रकार और भी जाने ॥-. 
इति माचाप्रस्तारः । 








छन्दःप्रभाकर । श्श्‌ 


मात्रिक छन्‍्दोंमें गुरु लघु बतानेकी दूसरी रीति । 
मात्रिक छन्दोंके चारों चरणोंकी संम्पूर्ण कलाओंसेंसे छन्दके 
सम्पृण वर्ण घठाओ जो शेष बचे उतनी ही गुरु माच्रा जानो और 
गुरु सात्राकी संख्याको टूना करके छन्दकी संपूर्ण मात्राओं ेंसे 
घठाओ जो शेष बचे उतनी ही लघु मात्रा जानो । यधा--- 
६. 9.8 ].40 8 7/॥37] #॥< ।.400]. 4 -$.] 
दोहा--कामसिहिं नारि पियारि जिमि, लेभिहिँ प्रिय जिमि दास 
$&5 $ ।। ६5 । 6 ।॥।६६ ।। 5&। 
ऐसे है कव लागिही, तुलसौके मन रास ॥ 
इस दोहेसें ३५ वर्ण हैं। अब ३५ के छन्दकी संपूर्ण ४८ मा- 
चाओंमेंसे घटाया ते शैष १३ रहे, येही १३ मात्रा गुरु हैं और 
१३ के टूने २६ हुए, इस २६ को ४८ मेंसे घटाया ते शेष रर 
रहे, येही २२ मात्रा लघु हुई ॥ 


$ ।। &। ६। ६ 5६ 5। &। ।।।।। 55 
ची०-आकर चार लाख चौरासी, जाति जीव नभजलघलबासी । 
6 830]7]]]7] & 6 ॥8 ॥.86॥ 6 । 7] $5 


सियाराममय सब जग जानी, करों प्रणाम जारि जुग पानो। 

दूस चीपाईमें ४५ वर्ण हैं। अब ४५ को छन्‍्दको संपूर्ण ६४ 

सात्राओंसेंसे घटाया तो शेष १८ रहे येही १८ मात्रा गुरु हैं और 

१९ के दूने ३८ हुए इस ३८ की ६४ सेंसे घटाया ता शेष २६ रहे 

येही २६ मात्रा लघु हुई । इसी प्रकार और भी जाने। ॥ 

अथ संख्यासूचकशब्दाः । 

' काव्यसें जहां कहीं संख्या दर्शानका काम पड़ता है वहां 

कविजन बहुधा संख्यासूचक शब्दोंका प्रयेग किया करते हैं। बे 
शब्द संच्षेपसे निल्नाहित कोाए्ठमें लिखे जाते हैं ॥ 


६ ॥ 23॥25 ६ ले: झोफेंट | रे 
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छन्दःप्रभाकर । श्३ 





मात्रिक छन्‍्दोंकी संख्या ओर नाम । 
वर्णहत्तोंके सहश साचिक छन्‍्दींकी संज्ञा किसी आचाय्य॑ने 
अपने अन्यसें नहीं दौ है, परन्तु इनको संज्ञाहौन रखना अलु- 
चित जान सांकैतिक संगलकारी शब्दोंसे परिचित किया है ॥ 
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३४ छन्‍्दःप्रशसाकर | 





विषसकीे भी इसौप्रकार एक पदके दूसरे पदसे सम्बधके कारण 
अनेकालनेक सेद हो सकते हैं, जिनको प्राचीन सहपियोंने केवल 
कौतुक चौर समयनाशक जानकर त्याग दिया है | इन सब | 
सेदोंक्षे कहनेको श्रीसत्पिंगलाचाय्य सहाराजके अतिरिज्ञ इस 
संसारसें कोई समर्थ नहीं है। प्राचीन सत्कवियोंने जो सुस्य २ 
सेद कहे हैं केवल उनका ही जानलेना परम लाभदायक और 
संगलकारी है ॥ 


मात्रिकृगण । 
( जावना चाहिये कि मात्रिक छन्दोंके गण पांच होते हैं। ये 


गण आर्य्याके गणोंसे पृथक्‌ हैं। इन प्रत्येक गणोंके उपसेद होते | 
हैं, जेसे कि नीचे दर्शायें गये हैं ॥ 


नास लक्षण. उपभेदकों संख्या 
ठगण. & साचाका १३ 

ठगण. ४ साचाका प्र 

डगण ४ साच्ाका धू 

ठगण  इसाचाका - ३. 
णगण _ २ साचाका र्‌ 


प्राचीन ग्रन्थोंसे कहीं कहीं साचिक छन्दोंका लक्षण उत्ता 
गणोंके दारा-भी कहा हैं, परन्तु आजकल इसकी विशेष आव- 
घ्रकता न देखकर कविजन केवल संख्या अथवा संख्यासूचक 
शब्दोंसे हो कास निकाल लैते हैं, परन्तु पाठकींके ज्ञानाथ ये 
सव गण उदाहरण सहित नौचे लिखे जाते हैं ॥ 
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छन्दःप्रभाकर | झ्क्पू 
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झ् छन्द:प्रभाकर । 


ये नाम विशेष प्रतीत होते हैं । इनके पर्यायवाची शब्दींके 

प्रयोग करनेसे श्रस हो जानेकी शद्त रहती है । जहां तक हो 
कास पड़ने पर इन्हींका प्रयोग करना उचित है ॥ 

उदाहरणाथ्थ इस ग्रन्थमें भी कहां २ इनका प्रंयोग किया है। 
जैसे--. वसु छवि 'सुरारि--सुरारि -। 5। 

धाक्र! सह दस दौप--धाहू + ।॥ &। 
इूति श्रीकृन्दःप्रभाकरे गुरुलघुविचारमाचिक प्रत्ययमातिकगण- 
तदर्गसंज्ञादिवरणनन्नाम प्रथमो मयूख: ॥ १॥ 


+-- 9(898-+- 


अथ मात्रिकठन्दांसि । 
तत्र 
सात्रिकसमान्तर्गतसाधारणप्रकरणम्‌ । 
जानना चाहिये कि एक, दो, तीन, चार, पांच वा छः सा- 
चाओंके छनन्‍्द किसी आचार्य्यने अपने ग्रत्थमें क्रमपूर्वक नहीं लिखे, ,. 
और न बे प्रचलित हैं। परन्तु उनके नाम और लक्षण उत्त कोहठों- 
से ज्ञात हो सकते हैं। नौचे ० मात्राओंके छन्दोंसे छनन्‍दोंका व- 
गन प्रारम्भ किया जाता है ॥ 
॥ लौकिक ॥ (७ माचाओंके छन्द २१ ) 
१ सुगतौ - 
लक्षण--- अश्व सुगती । 
टोौका--इस सुगतीनासक छन्‍्दके प्रत्येक चरणमें (अश्व ) ७ 
साच्रा होती हैं॥ 











अमल अलिसद 





छन्दःप्रभाकर । ३७ 
उदाहरण---शिव शिव कही । जी सुख चही ॥ 
. जो सुसमति है । तो सुगति है ॥ 
सूचना--इसे शुभगति भी कहते हैं इसके अन्तमें गुरु होता है। 
॥ वासव ॥ ( ८ मात्राओंके छन्द ३४ ) 
१ छबि. 
लचण-- बसु छबि मुरारि । 
टोका--इस छविनासक छन्दके प्रत्येक चरणसें ( बसु ) ८ मात्रा 
होती हैं। अन्त्में 'सुरारि! अर्थात्‌ लघु गुरु लघु होते हैं ॥ 
प्रभु हों सुदौन । तुस हो प्रवीन ॥ 
जग सहँ सहेश | हरिये ऋलेश ॥ 
सू०--सुरारि शब्दसे जगण अर्थात्‌ लघु गुरु लघु का बोध होता है 
( उक्त छन्दकोष्ठककी देखो ) इस छन्दकौ संज्ञा कहीं २ 
समधुभार भी लिखी है । गुरु लघ॒का क्रम तौसरे पदमें नहीं 
सिलता इसी कारण यह साचिक छन्‍्द है । यदि चारों पदमें 


गुरु लघ॒ुका क्रम एक हो जाय तो यह वर्णहत्त हो जायगा ॥ 
॥ आह्लन ॥ ( £ साचाओंके छन्द ५५ ) 


। श्गड़ 
लचण-- बर गढ़ग भक्ती । 

टीका--इस गड़नामक छन्‍्दके प्रत्येक चरणमें भत्तो अर्थात्‌ < 

मात्रा होती हैं। गड़से यह भी अभिप्रायः है कि अन्तमें दो 


गुरु होते हैं ॥ 
रामा भजी रे | कामा तजौ रे 


उ००+--+ ० 
.._नित याहि कौजे | सब छाडि दौजे ॥ 


उ०---- 


नली 








ड्ष्य छन्द:प्रभाकर । 





सू०--यह छन्द प्रस्तारकी रौतिसे नूतन रचा गया है ]] 
॥ देशिक ॥ ( १० मात्राओंके छन्‍्द ८८ ) 
१ दौप 
लक्षण-- घाठ सह दस दीप । 
टीका--इस दौपनासक छन्‍्दमें १० सात्रा होती हैं। घाह सह 
अर्धात्‌ घाढ़के साथ, घाढ्से यह अभिप्राय है कि अन्त ।।। ६ | 
तीन लघु और एक गुरु और एक लघ होता है । (उत्तकन्द- 
कोष्ठकको देखो ) 
उ०-- जय जयति जगवन्द । मुनिमनकुमुद्चन्द ॥ 
चैलोक्य 
-अवनीप । दश्रत्यकुलदौप ॥| 
॥ रोद्र ॥ ( ११ सात्राओंके छन्द १४४ ) 


. १ अहीर 


लचण--... शिव कृछ सजो अहदीर । 
ठी०--इस अच्चौरनासक छन्‍्दसें (शिव) ११ सात्रा होती हैं “सजी” 
शब्द साथंक है अर्थात्‌ साथ “ज? के, -“'ज” से अभिप्राय जगण- 
का है। इस छल्दके अन्तसें लघु गुरु लघु होते हैं ॥ 
उ०-- यहि विधि श्रीरघुनाथ । गड्े भरत कर हाथ ॥ 
पूजत लोक अपार _। गये राज दरबार ॥ 
सू०--इसे आभौर अथवा असौर भौ कहते हैं ॥ 
॥ आदित्य] (:१२.मात्राओंके छन्‍्द २३३ ) 
१ तोमर 


लक्षण--.. तोमर दुआदश पोन ॥ 
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छन्‍्दःप्रभाकर । डेट 


टी ०--इस तोमस्नतसंक छन्‍्दके प्रत्येक चंरणमें १२ मात्रा होती 


हैं। अन्तमें 'पीन! गुरु लघु होते हैं। ( पीनकेलिये छन्द- 
कोष्ठक देखो ) यथत तुलसीक्षतराम।यणे -- 
उ०--- तब चले वाण कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोप्यो समर श्रोराम | चल विशिख निशित निकाम ॥ 
२ लोला | 5। 
है [धथ्य 
लक्षण--.. रबि कल टोछा मुरारि। 
टौं०--दस लीौलानामक,छन्‍्दके प्रत्येक चरणमें १२ माचा होती हैं। 
न >> (0 
अन्तमे 'सुरारि' अर्थात्‌ लघु गुरु लघु छोते हैं । यथा छन्‍्दो5णवे 
उं०--अवधपुरी भा गभारु। दशरधगणग्ह छवि अगारु ॥ 
राजत जहेँ विश्वरुप । लौलातनु धरि अनूप. ॥ 
॥ भेंगगवर्त ॥ ( १३ मात्राओंके छन्द ३७७ ) 


१ उलज्लाला 


े हे चले 
लचण--.... उछाला बसु, गो करो । 
टी०--इस उल्लालानामक छन्दके प्रत्येक चरणमें बसु ८ गो ( इ- 
न्द्रिय) ५ के विश्वांमसे १३ मात्रा होती हैं ॥ यथा भाषा- 
: ऋन्देमच्चर्यास्‌ 
उं०--सेवहु हरिसरंसिजचरण । गुणगंण गावह प्रेम कर ॥ 
पावंह सनमें सक्ति को । और न इच्छा जानि यह ॥ 
सू०--इसे चन्द्रमणि भी कहते हैं ॥ 


जलता अल 








बन 
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॥ सानव ॥ ( १४ साचाओंके छब्छ ६१० ) 
१ कज्जल 
लचण--. कज्ल भोन मत्तापोन । 
टी०-इस कच्जलनासक छब्दके प्रत्येक पदमें (मीन) १४ साचा 
होती हैं। पौनसे अभिप्राय यह है कि अन्तमें गुद्ध लघ होते 
हैं ॥ यथा छन्‍्द:स जेस्वे-- 
उ०--प्रभु सम ओसी देख लेव । तुस सम नाहीं और देव ॥ 
कस प्रभु कौजें तोरि सेव । पाव न कोऊ तोर भेव ॥ 
२ सखी 
लचण--. कछ भुवन सखी रच साया । 
टी०-इस सखीनामक छन्दके प्रत्येक चरणमें ( भुवन ) १४ मात्रा 
होती हैं। अच्तमें से” अर्थात्‌ सगण अथवा “या? अर्थात्‌ य- 
गण होता है । मगणंसे तौन गुंझ और यंगणसे एक लघु और 
दो गुरुका बोध होता है ॥ 
उ०--सव घर घरकी ब्रजनारी । दधि-गोरस-बेचनहारी ॥ 
मिलि जुत्थ.मतोी सब कौन्हा । जमुनातटमारणग लौनन्‍्हा ॥ 
३ हाकल 
लक्षण--. शिवदिसि निधी. गो हाकेला । 
ठौ०--इस हाकलनासक छन्‍्दके प्रत्तेक पदमें निधि ८ और गो 
( इन्द्रिय ) ५ सिलकर १४ माता होती हैं । “गो? से . यह 
भी अभिप्राय है कि इस छन्‍्दके अन्तमें गुरु होता है ॥ 
उ०--रघुवौर राघव भजु सना । तव अवंसि तेरो दँग बना ॥ 
भरपूर चितसों बन्दना | कै रैन दिन रघुनन्दना ॥ 








| 
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सू०--इसमें विशेषता यह है कि पहिले और दूसरे पादमें ११ 


अक्तर हों और तीसरे चीथेमें १० हों । शिव ११ दिसि १० 
इसको हाकलि भी कहते हैं ॥ 


४ सुलचक्षण 

ल०--. मुनि मुनि पोन, सुलछन तोन । 

टी०--जिसके प्रत्येक पदमें मुनि सुनि १४ साच्रा इस नियससे 
हों कि प्रत्येक ७ साचाओंके अन्तमें पीन अर्थात्‌ गुर लघु 
हों, उसे सुलकन अधवा सुलज्णलण छन्द कहते हैं । सात 
सात साचाओं पर विराम होता है ॥ 


उ०---हरि हर देव नित उठ सेव । अस को जीन पावहि भेव ॥ - 
सन सधि एक यह कर टेव। सब तजि रामनासे लेव +॥ 
सूृ०--सात साचाओंके अन्तमें गुरु लघु इस क्रमसे हों कि प्रत्येक 
चार साचाके पश्चात्‌ एक ग़ुरुऔर एक लघु पड़ता जाय ॥ 
५ मनमोहन 


ल०--- सन सनसाहन घरह बठय 

टी०-इस मनसोहननामक छन्दके प्रत्येक चरणमें मनु १४ मात्रा 
होती हैं। अन्तमें वलय अर्थात्‌ तीन लघु होते हैं । ( बलय- 
कैलिये छन्‍दकोष्ठक देखो ) यथा भाषाहछृन्दोमश्नय्थाम्‌ ॥ 

उ०--हर हरी नारायण परम । भल करो तुम राखी सरम ॥ 
तुमहिं निहारे खुले करम । तुमहिं भझे पावहीं धरम ॥ 
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तेथिक ॥ (१५ माचाओंके छन्द €८७ ) 
१ चौबोला 
ल०-- बस मुनि लग चोबोला रंचों । 
०-चौवबोलानासक छन्दममं बस ८ मुनि७ मिलकर १४ सात्रा 
होती हैं। आठ और सात मात्रा पर विराम होता है। अन्त 
से 'लग' लघु गुरु होते हैं ॥ 
०--रुघुबर तुमसों विनंती करों। कौर्ज सोई जाते तरों ॥ 
ओऔगुन मेरे सन ना धरौ । पार दया करि भवके करो ॥ 
सू०-सिखारीदासजौने इसके दुगुनेको चौवोंला मानकंर १६ 
और १४ सात्राओं पर यति मानी हैं ॥ 
२ चौपई 
ल०--... तिथि कंलऊ पोन चोपई माँहिं । 
टौ०-इस चौपईनामक- छन्दके प्रत्येक चरणसें १५ माचा होती हैं।- 
अन्तमें पौन अर्थात्‌ गुरु लघु होते हैं ॥ यथा तुलसीक्कवतरा ०--- 
उ०-रास रसापति तुस सम देव-। नहिं प्रभु होत तुम्हारी सेव ॥ | 
दौन दयानिधि भेद अभ्ेव । सम दिशि देखो यह यश लेव॥ 
सू०-इसकी जयकरों मींः कहते हैं॥ 
सुपाल- 
ल०- बसु मु कल थार सजहु गपार। 
ठौ०--यह बसु ८ सुनि ७ वें विश्वामसे १५ साचाकां गुंपाल छन्द 
है |: सजह! साथक हैःसाथ “ज! के - जँगण ।/ अन्त लंघ 
गुरु लघुःहोते हैं.॥ 





! 
| 
| 
। 
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उ०-सघुर सनोहर प्रिय जिसि प्रान । सुख मुख दर्पन क्ृपानिधान॥ 


आरतिहरण सरण जन हेतु । सुलभ सकल अच्षरकुलकैतु ॥ 
सू०--इसको भुजज्लिनी भी कहते हैं । 
॥ संस्क्ारी ॥ ( १६ साचाओं के छन्‍्द १४८७ ) 
साचासमक 
ल०-- १ मत्त समक गंतल नो बसुष्दे । 
२ सर बसु लघु व्शिलोक स॒ पुनि व्हे ॥ 
३ सर बसु नव लघु रच चित्राको । 
४ नो बारा वानवासिकाको ॥ 
दी ०-साचाससकके प्रतिप्रादमें १६ मात्रा होती हैं । अन्तें गुरु 
होता है । इसके चार भेद हैं जिसकी ८ वौं साचा लघु 
होती है उसे 'मत्तंसमक,” जिसकी ५ वीं चौर ८ वीं मात्रा 
लघु होती हैं उसे “विशज्ञोक' जिसकौ ५ वीं, ८वीं और वीं 
मात्रा लघु होती हैं उसे “चित्रा! और जिसको ८ वीं और 
१२ वीं मात्रा लघु होती हैं उसे वानवासिका” कहते हैं ॥ 
यथा तुलसौक्ततरामायण मत्तसमक (८ ) 


उ०--जे प्राक्तत कवि परम सयाने | भाषा जिन हरिचरित बखाने॥ 
भये अहहिं जे हुड्हैं आगे ।.प्रणवों सबहिं कपट छल त्यागे॥ 
' विश्लोक (५, ८, ) 
मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ लय विप्रसमाजा। 
करि दगड़वत सुनिहिं सनमानी । निज आसन: बद॒ठारे आनी ॥ 
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चिता; (४ ६८६.) 
इतनहि कहि निज सदने आई । देखत मणिगण धन बहताई । 
सुरप्रतिशुवन सुपटतर नाहों। जहँ कऋधि सिधि तन घरे कमाहों॥ 
वानवासिका ( ८, १२, ) 
सौय लखन जिहिँ विधि सुख लहहीं। सी रघुनाथ करहिं सुद्द कहहीं 
कहहिं परातन कथा कहानो | सुनहिं लखन सिय अति सुख मानी 
सू०-ध्यान रहे कि एक छनन्‍्द दूसरेके साथ ने मिलने पावे। जेसे 
जिसकी केवल ८ वीं सात्रा चारों पदोंमें लघ॒ हो, परन्त 
१२ वीं लघु न हो वही सत्तसमक हो सकता है। यदि ८वीं 
और १२ वीं दोनों लघु होवें तो वह वानवासिका छन्‍्द 
होगा । इसी प्रकार और भी जानो ॥ 
५ पदरि 
ल०-- बसु वसु कल परछेरि लेहु साज। 
ठी०-१६ साचाका पदवरि छल्द होता है 'साज' साथंक है। अन्त- 


में जगण अर्थात्‌ लघु गुरु लघु होते हैं। विश्राम चार चार 


साचाके पश्चात्‌ होता है ॥ 
उ०-शीक्षष्णचन्द अरविन्दनैन | धरि अधर वर्जावत सघुर बैन ॥ 
गण व्वाल संग आगे सुधैन | वनतें ब्रज आवत सोद देन ॥ 
लू०-श्रीमद्भट्ट हलायुधजीने पजकूटिकाका जो नियस दिया है 
गआ 5 + कर 
वह इस छन्‍्दसे मिलता है, परन्तु संस्क्तछन्दोमचरीसे वि- 
रोध है । इस छन्दके अन्य नास पद्दटिका, प्रज्वलय वा प्रज्च- 


लिया हैं । सिखारोदसजौोने इसीके टुगुनेकी लौलावतौ- 


नामक छन्द माना है ॥ एजकटधिकाइल लें मिनते/न्ूजंगजोतला 


४ ज्लण्स्य्य्ख्पस्लप्जत्न्ल्ख्य्ल्क््क्ल्ल्च्च्ल् जल लचणजज्ज्ज्ल्ल्ल््ज्लितडज चलन है! के 
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६ अरिल्ल 

ल०-- सोरह ज न ऊुल यहों आरिछा । 

-टी०-इस छन्‍्दके अन्तमें दो लघु अथवा एक यगण होता है | 
सोलह मात्रा होती हैं, परन्तु जगणका इसमे' निषेध है । 
मिखारीदासजीने इसके अन्तमें भगण साना है ॥ 

उ०-ले हरिनास सुकुन्द सुरारी । नारायण भगवन्त खरारी ॥ 
राधावन्लभ कुत्नविहाारी । जानकिनाथ सदा सुखकारी ॥ 
७ डिल्ला 


बस बस भन्‍ता डलछ्ता जानह ४ 
टी०-१६ मात्रा जिससें भगंणान्त हों उसे डिज्ञा जानो, परन्तु 
उत्त भेदोंस पृथक हो | ह 
उ०-रासनास निसिवासर गावहु। जन्म ले कर फल जग पावहु॥ 
सीख हसारी जो हिय लावह। जन्मसरणके फन्‍द नसावहु ॥ 
८ उपचित्रां 
ल०--. बसु पर गो रस ज्यों उपचित्रा । 
टी०-आठ माचाओंके उपरान्त एक गुरुऔर उसके पश्चात्‌ & 
माचा जिसमें हों अन्तर्में गुरु हो उसे उपचिन्नरा कहते हैं ॥ 
उ०-मोरी सुन चितदे रघुबीरा | कर दाया मोपै वलवीरा ॥ 
प्रभु जानहु हियकी तुम पीौरा। अब मोहीं करिये निजतीरा॥ 
सू०-इस छन्‍्दमें जगण सब पदोंमें अथवा किसी एक वा अधिक 
पदोंमें अवश्वमव होता है ॥ 3 
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€ पेजकटिका 

ल०-- बसु गुरु रंस जन है पजझटिका । 

टी०-चाठ साचाक्षे उपरान्त एक गुरु और फिर ६ साजत्रा हों 
अन्तसें गुरु हो, परन्तु अन्तर्में जगण न पड़े उसे पज्‌भटिका 
छन्द कहते हैं ॥ 

उ०-मोरी सुन चितदे रघुवीरा | करु दाया मोपे वलवीरा ॥ 
प्रभु जानहु हौकी तुम पीरा । अब मोहीं करिये निज तौरा/ 

सू०-उपचित्रा और पजूमटिकामें इतनाही भेद है कि उपचितासें 
जगय होता है, परन्तु पजूकटिकामें उसका निषेध है। तो- 
सरे पदको विचारकर देखी ॥ 

१० चौपाई 

ल०-- सोरह क्रम न 'ज त' न चौपाई । 

टौ०-जिसके चारों चरणोंसें सिवाय इसके कि अन्तर्में जगण अ- 
घधवा तगण न पड़ें कोई और विशेष नियम न हो उसे चौ- 
पाई कुलक अथवा पादमकूलक कहते हैं। रुपचीपाई भी इ- 
सौको कहते हैं। अभिप्राय यह है कि इस छन्दके अन्तमें 
गुस लघु न हों । यथा तुलसीक्कषतरामायगे- 

'छ०-रामभजन विनु सुनह खगेसा । मिटे न जीवन कैर कखेसा॥ 
हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित तिहिं व्याप सुविद्याग॥ 

सू०-चौपाई कई प्रकारकी होती हैं । जिन चीपाइयोंमें अक्षरों- 
का नियस है वे सव वणहत्तोंसें उदाहरण सहित मिलेंगी । 
ये सव छन्द वहुघा रामायणादि सद्ग्रय्थोंम सूच्म €श्या शो- 
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तन सोहत सुभग चन्दन यादवा। मन भजो प्रीौतम संक ठटबाघवा॥ 
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धनेसे मिलते हैं। पाठकोंके वोधार्थ उनमेंसे कई चीपाइयों- 
के नाम यहां दिये जाते हैं, जेसे, विद्यन्माला, चम्पकमाला, 
शुद्वविराट, मत्ता, प्रणव, अनुकूला, दोधक, भ्रसरविलसता, 
खागता, तामरस, चन्द्रवर्त्म, कुसुमविचिच्रा, मालती, मोदक, 
नवमालिनी, कच्नअवलि, प्रहरणकलिका, चक्र, अचलघ्च॒ति 
इत्यादि ॥ 
चीपाईके आधे अर्थात्‌ दो चरणोंको अर््राली कहते हैं। इस 
छन्‍्दके रचनेमें यह ध्यान रखना चाहिये कि लय न विगड़ने 
पावे ॥ 
॥ महासंस्क्रारी ॥ ( १७ साचाओंके छन्‍्द २५४८४ ) 
; १ रास 

ल०--. मनु राम गाये सुभक्ति सिद्धी 

टी०-जिस छन्दममें ८ और ८ के विश्रामसे १७ माता होती हैं, 
और अन्तमें यगण होता है उसे राम छन्द कहते हैं । यह 
छल्द प्रस्तारकी रौतिसे नया रचा गया है ॥ 

उ०-सुनिये हमारी, विनय मुरारो | दोजे हमारी, विपत्ति टारी॥ 
तुम धन्य खामी, प्रभु दयाला | अब बेगि तारो, सुहीं क्ृपाला. 

॥ पीराणिक ॥ ( १८ मात्राओंके छन्द ४१८९१ ) 
१ राजीवगण 

ल०- . नो नो राजीवगण कल धारिये । 

टी०-नी नौके विश्वामसे १८ सात्रा होती हैं ॥ 

उ०-दौनानाथ हरि बोले साधवा। चितमेहनकरन गे।कुलमाधवा 


| 





ध्प छत्दःप्रभाक्षर । 


सू०-इंसके साली भी कहते हैं, तुकान्तसें गुरु लघुका कोई वि- 
शेष लनियस नहीं है ॥ 
॥ सहापीराणिक ॥ ( १€ साचाओंके छन्द ६७६५ ) 
१ पीयुषवर्ण 
ल०-- दिसे निधी पीयूष, बरसत झरिलगा। 
ठो०-१० और ८ के विश्वाससे १८ मात्रा होती हैं। अन्तमें लग! 
लघु गुरु होते हुं ॥ 
ऊउ.-. सुसिर सन रघुवौर, सख पेहे जहां। 
कुड्लिसिस लखे, चाहत ससि कहां ॥ 
यह सकल संसार, सपने तूल है । 
सांच मत जाने तु, देखत भूल है ॥ 
सू०-इसे आनव्दवर्धक भौ कहते हैं॥ 
२ सुमेरु 
ल०--.. वी के लोकहू राचिये सुमेरू । 
दी०-१२ और ७ के विश्राससे १£ साचा होती हैं। अन्तर्में यगण 
होता है ॥ 
उ०-- सियाके नाथकी नित, सीस नावो। 
पद्रथ चारह इहिं, लोक पावा ॥ 
जनम योंहीं जु सारा, जात वौता। 
भजीरे सौत अबहं, रास सीता ॥ 
स*“--किसौो २ कविने इसके किसी चरणमसें १८ और कौसी चरण 
में २० सात्रा सानी हैं। .यह सव्वेसम्सत नहों है ॥ 
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ह . ३.नरहरो 
ल०-- मनु सरन गहे सब देवा नरहरी । 
टी०-मनु १४ सर ५ के विश्वराससे १८ मात्रा होती हैं । अन्तमें 
“नग” अर्थात्‌ एक नगण और. गुरु होता है ॥ यथा--- 
उ०- . हरि सुनत भक्तकी वानी, दुख भरी। 
भट प्रगटे खंभा फारी, तिहिँ घरी ॥ 
रिपु इन्यो दौन सुख भारो, दुख हरी । 
द . सन सदा भजी चित लाई, नरहरी ॥ 
सू०-प्रस्तारकी रीतिसे यह छन्द नूतन रचा गया है ॥ 
॥ सहादेशिक ॥ २० मात्राओंके छन्‍्द १०६४६ ) 
१ योग 
ल०-- छादश पुनि आठ सुकल, योग सुहायो । 
टी०-१२ औरं ८ के विश्वामसे २० मात्रा यगणान्त होती हैं । 
यह छन्द प्रस्तारकीौ रौतिसे नृतन रचा गया है ॥ 
उ०्- यह ऊग भूठो हरिको, नाम गहोरे। 
तरिददी भवसिंधु परस, धाम लहोरे ॥ 
काम तजौ धाम तजौ, बास तजौरे। 
राम भजी रास सजी, राम भजौरे ॥ 
ह २ इंसगति 
ल०-- शिव सु अंक कल हंस, गती भन पिंगल । 
टी०-११ और ८ के विश्वामसे २० म्राचा होती हैं । इसके तु- 
कानन्‍्तमें गुरु लघुका कोई विशेष नियम नहीं है ॥ 
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उ०-. जगत ईस नर भूष, सिया ढठिग सोहत | 
गल बैजन्तीसमाल, सुज़न मन मोहत ॥ 
सुखसा चरनन चारु, जु निरखि पुरन्दर । 
सगन नयन हो गये, प्रस॒द कर सुन्दर ॥ 
॥ चेलोक ॥ ( २१ माचाओंके छन्द १७७११ ) 
१ झवदड्भस 
ल*-- गादि बसू दिसि, राम जगन्त छवंगमे । 
टठौ०-इस छन्‍्दसें २१ मात्रा होती हैं। आदि वर्ण गुर होता है। 
अन्तमें एक ज़गण और णक गुरु होता है। ८ और १३ सा- 
चाञओं पर यति होती है ॥ ह 
उ०-. ये जग नश्वर, तहां विषयसुख तुच्छ है। 
ज़न्म सरणको, आदि दुःख कर गुष्छ है ॥ 
तातें हरि जन, संग सदा मन दौजिये। 
रास कृष्ण गुण, ग्राम नाम रस भौजिये ॥ 
२ चान्द्रायंण 
ल०-शिव दस जरा सुचन्द्र अयन कवि कीजिये। 
टीौ०-इस छन्‍्दसें २१ मात्रा होतो हैं। “जरा” ११ साचरा जगयान्त 
और १० सारा रगणान्त होती हैं। १! और १० मात्रा पर 
विरति है ॥ 
उ०- हरि हर क्पानिधान, परसपद दौजिये। 
प्रभुज्‌ दयानिकेत, शरण रख लौजिये ॥ 
नरवर विष्णु क्रपाल, सबहिं सुख दौजिये । 
अपनी दया विचारि, पाप सब मौंजिये ॥- 
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॥ महारीद्र | ( २२ सात्राओंके छन्‍्द २८६५७ ) 
१ रास 
ल०-बंसु बसु धारो, पुनि रस सारो, रास रचो। 
टी०-आठ आठ और छः के विश्वामसे इसमें २२ माता होती हैं 
रस” शब्दका 'स' सार्थक है। अन्तसें सगण होता है । प्र- 
स्तारकी रीतिसे यह छन्द नया रचा गया है । 
उ०---.. दस भजी जगदौस सजी यह वान घरी । 
सौख हमारी अति हितकारी कान धरी ॥ 
काम तजौ धन घाम तजीो हरिभक्ति सजी। 
'राम सजी बलराम भजौ श्रीक्ृष्ण संजी ॥ 
२ राधिका 


ल०-- तेंश पे सज. नव कला शधिका रानी । 
टी०-१५ और ८ के विश्रामसे २२ माच्ाका राधिका छन्द सिद्द 
होता है। यह छन्द प्रस्तारकी रीतिसे नया रचा गया है ॥ 
उ०--सव सुधि वुधि गई क्यों भल, गद् सति मारी ! 
सायाको चेरो भयो, भलि असुसारो ॥ 
कटठि जैहें भवके फन्‍्द, पाप नसि जाई। 
. रे सदा भजी श्रीकृष्ण, राधिकामाई ॥ 
। विहारी 
ल०-- हे चारे छे आठ रचो रास बिहारी । 
टी०--दै चारे 5८+६+ए के विंश्रामसे २२ माच्राका विहारो 
ऋनन्‍्द बनता है ॥ प्रस्तारकी रोतिसे यह छन्द नया रचागया है। । 
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उ०--है यह जग भूठो हरिको नाम गहोरे। 

यह तरिही भवसिंधु परमधाम लहोरे ॥ 

सव कास तजीं घास तजौ बाम तजौरे । 

शरास भजी राम भजी रास भजौरे ॥ 
सू०--योग छन्दसे इस छन्दमें दो सात्र अधिक होती हैं । तु- 
कानन्‍्तका कोई विशेष नियम नहीं ॥ 

॥ रौद्रावो ॥ ( २३ साचाओंके छनन्‍्द ४६३६८) 

१ उपसान 


ल०-- तेरह दस उपमान रच दे अनन्‍्ते कर्णा । 
ठौ०--१३ और १० माज्नाके विश्रामसे उपसमान छन्‍्द सिद्ध होता 
है। अन्त्ें 'कर्णा' दो गुरु होते हैं ॥ 
उ०--रास कृष्ण गोबिन्द सज, ऐ मेरे मौता ।. 
दौनवखु आनन्दघन, कहिके तू जीता ॥ 
अब वोलिले हरिनासे, काल जात बीता । 
हाथ जोड़ बिनती करों, नाहिं जात रीता ॥ 


२ हौर 


०“ आंद गुरू अन्तांह रू तश्स करु हारस। 
टी०--इसमें २३ मात्रा होती हैं आदिवर्ण गुरु होता है और 
अन्तसें रगण होता है। तौन यमक होते हैं॥ 
छ०--रास भजौ, कृष्ण भजी, गोकुलके नाथहीं । 
रात दिना, मान बिना, नाइ नाइ मायहीं ॥ 


अमीीा, 
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काम तजी, धाम तजी, बाम तजीौ साथहों | 
सित्त गहो, नित्त अहो, धर्महिंको पायहीं ॥ 
॥ अवता गै ॥ ( २४ साचाओंके छन्द ७५०२५ ) 
१ रोला 
०-- रोलाकी चोबीस, कला याति शंकर तेरा । 
टी०--११ और ?१३ के विश्वामसे इसमें २४ माचा होती हैं.। 
किसी २ कविका सत है कि इसके अन्तमें दो गुरु चाहिये। 
परन्तु यह सर्वंसब्मत नहीं है ॥ 
उ०-- राम कुष्ण गोविन्द, भजे सुख होत घनेरो । 
इहां प्रमोद लहन्त, अन्त बैकुर्ठ बसेरो ॥ 
रूगढूप्णा सो विषे, तुष्छ अति बन्धन जीको ॥ 
तातें छाड़ि कुसंग, गहो शरणो हरिहौको.॥ 
सू०«--इसका दूसरा नाम काम्य भी है। जिस रोलाके चारों 
: चरणोंमें ११ वीं मात्रा लघु हो वह रोला “काव्य” कहाता है।' 
', कुण्ड लियामें इसीका प्रयोग होना चाहिये । किसी २ कवि- 
ने “काव्य” की यति ६, ८ और १० पर मानी है ॥ 
ह २ दिगपाल | 
ल«-- सविता बिराज दोई, दिगपालुंछन्द सोई। 
टी०-सविता ( १२ ), वारा बारे के विश्वाससे २४ मात्राका 
 दिगपाल छन्द होता है ॥ । | 
उ०---हरि नाम एक सांचो, सब मूठ है पसारा। 
भाई न वाप कोड, तुव संग जानहारा: ॥ 
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रे मान वात मेरी, सायाहिं त्यागि दौजे | 
सव काम छाडि सौता, इक रासनास लौजे ॥ 
| सू०--रेखता इसी ठक्षका होता है । इसौके आधेको किसी २ 
कविने व्टदुगति साना है ॥ 

३ रूपसाला 


। ल०-- रल दिसि कर रूपमाला, कीजिये सानन्द । 
| टी०-१४ और ९० के विश्रामसे २४ मात्रा होती हैं । अन्‍्त्ें 
।. “नन्द? गुस लघु होते हैं ॥ | 
| उ०--जाति है बनवादिही गल, वँ।धिके बच तन्त । 
घामहीं किन जपत कामद, रामनाम सुमन्त्र ॥ 
ज्ञानकी कर गदरी हट, तत्व तिलक वनाव। 
दास परमानप सगनस, रूपसाला गाव ॥ 
8 शोभन 


| ल०-- चौबिस कंछा विद्या दिसा, यती सोमन साज । 
टी०--१४ और १० के विश्वाससे इसमें २४ मात्रा होती हैं । 
अन्तसें जगण होता है ॥ 
| उ०--जोरिकर मुनि पाँय पह्ज, करी दण्डप्रणाम ! 
पजिवेकी कुसुम लावें, लही आयसु राम ॥ 
साध सुन्दर वंधु लक्ष्मण, चले आनँदकन्द | 
देह दुति जिनि *क | ५ जन, चाल वाल गयन्द ॥ 
प लीला 


ल---सत्त कले त्रय बार लिये गन: लीठा सखसी। 


हि 
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टी०--७, ७, ७ और ३-मात्राकै विश्रामसे इसमें २४ मात्रा होती 
हैं। अन्तमें सो” सगण होता. है ॥ 
उ०--जिनके चरण, सुसुन्दर हैं कक उपमा न, बने |. - 
जिनके शरण, अजादिक हैं, दूसि सब बेद, भने ॥ 
जिनके ध्यान, मुनीश करें, नित उठि शेष, गने । 
ऐसे प्रभुष्ठिं, बिचार भजी, जो सब पाप, हने.॥ 
॥ सहावतारी ॥ ( २५ साचाओंके छन्द १२१३८३ ) 
१ गगनानहू ह 
ल०-- सोरह नों करू घरि कवि रखिय गगन अनंगहीं | 
टी०--१६ और «-मात्राकै विश्रामसे इसमें २५ माचा होती हैं। 
“धरि! का 'रि! सार्थक है। अन्तमें रगण होता है ॥ किसी २ 
ग्रन्थकारने इसकी यति १२ और १३ पर मानी है ॥ 
उ०--माधव परम बेद निधि देवक, असुर हरन्त तू । 
पावन घरम सेतु कर परण, सजन गहन्त तू ॥ 
दानव हर॒ण हरि सुजन सन्तन, काज करन्त तू । 
- देखह कस न नौत कर मुहिँ कहेँ, मान. घरन्त त्‌ ॥ 
सु०--इसमें विशेष नियम यह है कि प्रति पदमें ५ गुर और १५ 
लघुसे अधिक वा कम गुरु लघु .न हों ॥ 


. २ मुक्तामणि 
ल०-तेरह रवि कल कर्ण धरि रचिये मुक्तमणीकों । 
टी०--१३ और १२ माचाके विश्राससे इसमें २४ सात्रा होती हैं। 
अन्तमें कर्ण! दो गुरु होते हैं ॥ 











ह 


ह।।/] 


ऋन्टःप्रभाकर | 


उ०---कुग्डल ललित कपोल पर, सुछवि देत हैं ऐसे । 
घनसें चपला दमकि अति, लगनौकौ दुति जैसे ॥ 
चन्दन खीर विराज सुचि, सन लछमी अति राजे । 
सब आभा तिहंलोककौ, सुखके आगे लाजे ॥ 
ह ३ सुगीतिका ॒ 
ल*--कल तिथि दिसा हूं धारि रच सुगीतिका सानन्द । 
टठी०--१५ और १० के विश्वाससे इसमें २५ सात्रा होती हैं । 
आदिसें लधु और अन्तमें 'नन्द” गुरु लघु होते हैं ॥ . 
उ०--हजार कोटि जु होंय रसना, एक एक सुखग् । 
इड़ा अरब्विन जो: वसे रस, नानि सर्णिडि समग्र. ॥ 
खरो रहे दिग दोंस तनु धरि, देव परम पुनीत । 
कहें कछू अहिराज तव ब्रज, राज तव यश गीत ॥ 
सू०-ह” दः्धाक्षर है परन्तु यहां देव नुतिमें प्रयोग किया गया है 
इसलिये इकारका अथवा जगणका दोष नहीं है ॥ 
॥ सहाभागवत ॥ ( २६ साचाओंके छन्द १€६६४४९१८ ) 
१ शद्धर ह 
ल*--- सोछा दोष कला यति कीजे, शंकरे सानन्द । 
टी०-१६ और १० के विराससे इसमें २६ साच्रा होती हैं। अन्त 
में गुस लघु होते हैं॥ 
उ०-रास राम रघुवोर क्पाला, सनन्‍्तहीं अनुकूल । 
दौनानाथ दयानिधि द्वाता, अन्त पदके मूल ॥ 
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रामचन्द्रपदमें नहिं दौनों, चित्त तेरी भूल । 
सुख सम्पति:घन देह घामको, देखिकर मत भूल ॥ 
२ विष्णुपद ह 
ल*-- सो रह दस कल अन्त गहो मल, सबतें विष्णु पदे। 
टी०-१६ और १» के विरामसे इसमें २६ मात्रा होती हैं। अन्त 
में गुरु होता है ॥ यधा--&न्‍्दी5डणवे । । 
उ०-किसि प्रभु कहों सहस सुरपतिस, सिगरें दृष्टि परे । 
. दास सेस सत सहस योग कह, अबको कहत डरे ॥ 
कह्यो लिस्सो चाहे अनदेखे, तू निजञओर तक । 
है यह सहस हजार विशापद, सहिमा लिखि न सके ॥ 
३ कामरूप 


>> जे जमकर यम >3>न»+-क सन-नना-* 


75. श्र 


ल०-- निधि मुनिन दिसे धरे, काम रूपहिं, 
साज गल यत मत्त । 
टी०-निधि ८ सुनि ७ और दिसि १० के विश्राससे इसमें २६ 
मात्रा होतो हैं अन्तमें गुरु लघु होते हैं ॥ 
उ०-सित पछ सुद्समी, विजय तिथि सुर वैद्य नखत प्रकास । 
कपि भाल दलयुत, चले रघुपति निरखि समय सुभास ॥ 
तर कुधर मुख नख, शस्त्र चित बुधि,- वीय विक्रम प्रृढ़्॒ 
नभ भूमि. जह तहँ, भरे बनचर, रामक्कपा अरूढ़ ॥ 
.__ ४ भूलना ( प्रथम ) 


ल* सुानंरामशान,बानयुत गर्ल, भूलन त्रथम, मातमान 
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टी ०-डे सतिसान | सुनि ७४ रास ३+ बाण ५ अर्थात्‌ ७, 9, 9 और 
५ साचा के विश्वासमसे २६ मात्रा होती हैं । अन्तसें गुरु लघु 
झोले हैं ॥ 
उ०-हरि रास विसु. पावन परस, गोकुल वसत, सनसान 
छवि घास सर, सारन असर, म्रति सबन, वलवान ॥ 
यदुबंश प्रभ, तारण तरण, क णायतन, गुन प्रान | 
मल जान कह, पछिताय फिर, क्यों रहत हो, अनजान ॥ 
५ गीतिका (साचिक ) ० ० 
ल* रत्न रवि क॒छ धारि के लग अन्त रचिये गीतिका । 
टीौ०-१४ और १२ क्ले विश्वामसे २६ मात्रा होती हैं। अन्त लघु 
गुरु होते हैं ॥ ढ । 
उ०-- रहत जिनके प्रेम घेरे, धन्य त्रजवासी सवे | . 
ब्रह्म एक अनीह अविगति, घरनघर जिनके फबे ॥ 
धन्य श्रीवसुदेव देवकि, पुत्र करि जिन पाइयो । 
घत्य यशुम॒ति नन्‍्द जिन पय, प्याय गोद खिलाडइयो ॥ 
६ गीता ह 
ल०-- केण्णारजन सवाद गांता ग्वाठ यत्‌ मत भान । 
टी०-सनु १४ भानु १२ के विश्वाससे इस छन्दसें २६ मात्रा होती 
' हैं। “बाल” अन्तमें गुरु लघु होते हैं । यथा छन्‍्दे।$ऐवे-- 
उ०- सन बावरे अजहं सममि, संसार ल्लम दरियाउठ। 


इूष्डि तरनिका यह छोड़िके, कछु नाहिं और उपाउ ॥ 
ले संग सत्चि मलाह करि, आरूप सो ले लाउ-। 





छन्‍्दःप्रभाकर । ; है 


शोरामससौताचरितचरचा शुद्द गीता गाउ ॥ 
॥ नाक्षत्रिक ॥ ( २७ साचाजोंके छनन्‍्द ३१७८११ ) 


१ सरसी 
ल०-सोरा संभ यती गल की जे, सरसी छन्‍द सजान। 
टी०--१६ और ९१ के विश्ाससे इसमें २७ मात्रा होती हैं। अ- 
न्तसं गुरु लघु घरो ॥ 
उ०--मैपर क्ृपा करह अब खासी, अन्तरजामी आप। 
ऐसे! हो सनसाहिँ बिचारो, काटे मेरे पाप ॥ 


तुम विन आन दृष्टि नहिं आवे, कौजे जाके जाप ॥ 
तुमहि बतावो ध्याऊँ जाके, जे! जारे सम ताप ॥ 

२ शुस्गीता 
ल०--सुधन्य तिथि रविअजुनहिं, श्रीकृष्ण शुभ गीता कही । 
टठी०--१५ और १२ के विश्वाससे इसमें २७ 'साचरा होती हैं 
रवि सार्थक है “र' से रगणका बोध होता है इसके अन्‍्तमें 
. रगण होता है ॥ 
उ०--भजी सदा हरिनाम सँँचो, त्याग भूठे कामहों । 
करो सदा सत्संग सेवी, खामि आठी जामहीं. ॥: 
हथा न जन्म गँवाइये नर, देह पुनि नहिं पाइये । 
चही भलो दुहंलोकमें लित, रामसीता गाइये ॥ 
सू०--'सुधन्य” और 'भजीस” कल्याणार्थ हैं, इस कारण इन 
जगणका दोष नहीं माना जाता ॥ 
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॥ यौगिक ॥ ( र८ सााओंके छलन्‍्द ५१४२२८ ) 


मा 


' १ सार 
४2 कर ८... 0#.ह.. वीक €ः कप 
“ल०-सोरदह रांवे कर अन्त कणा, सार उन्द्‌ रच नीका | 
| ठौ+--१६ और ! २ सात्राकै विश्वामसे इसमें र८ साच्रा होती 
'... हैं। अन्तसें कर्णा' दो गुर होते हैं ॥ | 
| उ०-उर अभिराम राम अर लक्ष्सन, सधुर मनोहर जोरी 
वारों सकल विश्वकी शोभा, जो कछ कहों सु घोरी ॥ 
पीत चौतनी घरे सौस प्रे, पीतस्वर मन सानो । 
पीत यज्ञउपवीत विराजत, मनो वसन्‍्ती बानो ॥ 
सू०--प्रभाती इसी ढंग पर होती है । इसे नरेन्द्र और दीवे भी 
कहते हैं । पदके आद्यक्षरके गुरु लघ॒के सम्ब्धसे इससे १६ 
भेद होते हैं । सहाराष्ट्रीय भाषाकी साकी भी कुछ २ इसी 
घज पर होती है । किसी २ कविने इसी छल्दकी भगण, र- 
गण, नगगा, नगण, जगण, जगण और यगणके प्रयोगसे रच- 
कर वर्गहत्तोंमें इसका नास नरिन्द्र रकखा है । यह अनुचित 
नहीं है क्योंकि प्रस्तारकी रीतिसे कई भेद प्रगठट हो सकते हैं। 
२ हरिगीतिका 
ल०--सो रह रवी ऊग अन्तदे रचि, छीजिये हरिगीतिका । 
ठौ०--१६ और १२ के विश्वाससे र८ सात्रा होती हैं । .अन्त्ें 
लघु गुम होते हैं। यथा तुलसीक्षतरासायणे-- 
| उ०-ये द्ारिका परिचारिका करि पालिबी करुणामयी । 
अपराध छमियो बोलि पठये, बहुत हों ढठोठी दयी ॥ । 
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पुनि भानुकुलभूषण सकल सन, सान विधि समधी किये । 
कहि जात नहिं बिनती परस्पर, प्रेस परिप्रण हिये.॥ - 
सू०-विशेष रोचकताकैलिये कविजन इसके अन्तसें बचुधा रगण 
( 5। 5 ) रखते हैं, परन्तु यह कोई विशेष नियम नहीं है ॥ 
इसके आदिमें तगण है परन्तु देवकाव्यके कारण उसका यहां 
दोष नहीं हैं। 
॥ महायोगिक ॥ ( २८ साचाओंके छन्द ८३२०४० ) 
१ चुलियाला 
ल--तेरहसोरह मत्तर्धारे,चुलियाटा रच छन्द जु खाचित 
टी०-१३ और १६ के विश्वाससे इस छन्दमें २८ मात्रा होती हैं। 
“जुला' अन्तसें जगण और एक लघु होता है। दोहैके अन्त- 
में एक जगण और एक लघु रखनेसे यह छन्‍्द सिद्ध होता 
है। काई इसके दे और काई चार पद मानते हैं। जे दे 
पद मानते हैं वे दाहेके अन्तमें एक जगण और एक लघु 
रखते हैं । जोर चार पद मानते हैं, बे दाहक्षे अन्त्में एक 
यगण रखते हैं ॥ 
. पहिला 
उ*-मेरी विनती मानके, हरिजू देखी नेक दयाकर | 
नाहीं तुम्दरी जात हैं, दुख हरबेकी टेक सदाकर ॥ 
क्‍ दूसरा 
हरि प्रभु माधव बौरबर, मनमोहन गोपति अविनासी | - 
कर सुरलीधर धीर नर, वरदायक काटत भव-फाँसी ॥ 
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अनविपदाहर रास प्रिय, सनभावन सब्तनघटवासी । 
अब सस ओर निच्वारि दुख, दारिद हरि कौजे सुखरासी ॥ 
सू०-५ सात्रा सेरठेके अन्तसें भी लगानेसे यह छन्‍्द सिद्द होताहै॥ 
२ सरहटा 
ल*-- दूस बसु शिव यति घर, अन्तग्वाऊ कर, .. 
रचिय मरहटा छन्द । 
टी०-१०, ८ और ११ सात्राके विश्वाससे इसमें २८ मात्रा होती 
हैं । अन्तमें “वाल' गुरु लघु होते हैं ॥ 
उ०-इक दिन रघुनायक, सौयसहायक, रतिनायक अलुहारि । 
सुभ गादावरितठ, विमल पञ्चवट, बैठे हते सुरारि ॥ 
छवि देखत ही मन, मदन सथ्यो तन, सूपनखा तिहिँ काल। 
अति सुन्दर तन करि, कछ धीरज धरि, बोली बचन रसाल ॥ 
॥ सहातैधिक ॥ (३० साच्राओंके छन्द १३४६२६८ ) 
१ चवप्रैया 
ल०-- दिसि बसु रवि मत्तन, धारे प्रतिपहन, 
सग- अन्तहिं चबपेया । 
ठौ०-१०, ८ और १२ के विश्वामसे इसमें ३० मात्रा होती हैं । 
अन्तमें 'सग? एक सगंण और एक गुरु होता है ॥ यथा तुल- 
सीक्षवरासायणे-- 
उ०-मे प्रगट कृपाला, दौनदयाला, कौशिल्याहितकारी । 
हषित महतारी, सुनिम्र॒नहारी, अद्भुतरूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरासा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी । 
भूषन वनसाला, नयन विशाला, शोभासिन्धु खरारी ॥ 








छन्दःप्रभाकर । ह्‌३ 


रताटठक्क 


'“सारह रत्न कटा प्रति पादहिं व्हे ताटंके मो अन्ते। 

टोौ०-१६ और १४ के विश्वाससे इसमें ३० मात्रा होती हैं | अच्त- 

में सगण होता है ॥ 
उ०-दौनदयाल क्ृपाल सुने! हरि, दौनानाथा कंसारो । 

पूरण पावन दासडघारण, माधो यादे औतारी ॥ 

मुष्टिकमारण विपदाठारन, कुब॒जा दासीकी तारी। 

में अधभागी तुम जनपागी, तारे मेरी है बारी ॥ 

३ कुर्कुभ 

ल०--सारह रत्न-कछा जात पाद, ककभा अन्त द्‌ कणा । 
टी०-१६ और १४ के विश्राससे इससें ३० माचा होती हैं। अन्त 

'में! कर्णा/दे गुरु होते हैं ॥ यथा छब्दस्थव्व खें-- 
उ०-गिरिधर मोहन बंसीधारोी, राधापति हरि बलबीरा । 

ब्रजवासी सनन्‍्तनहितकारी, .शूरा हलधर रणधीरा ॥ 

सुन्दर रामप्रताप सुरारोी, यस॒दाका पीये। छौरा । 

चक्रपाणि कह सनी बिहारी, चितवनसे हर समर पीरा ॥ 

. ४ रुचिरा ( सन्ेया आइ) 


ल०-- मत्त धरा मन आर कृूछा,जन गत सधा र रचा रा च रा। 

टी०-१४ और ६६ के विश्वाससे इसमें ३० मात्रा होती हैं। 'जन- 
गन्‍्त” जगण न हो । अंतमें गरु हो | 

उ०-या कलि सों नहिं काल कहं, सहज नर हावहि तेार भला । 

निसि दौसी सत बैन गे, हरिनाम रटे सब छारि छला ॥ 


नी -याणय तीन 
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या जगमसे इक सार यही, नर जन्म लिये कर याहि फला ॥ 
रामलला भजु रामलला, भसजु रामलला भजु रासलला ॥ 

सू०-दूसरे पदसें गुब लघुका क्रस भज्ञ है इसी कारण बह मा- 
चिक छन्‍द है ॥ 


॥ अश्वावतारी ॥ ( ३१ साचाओंके छनन्‍्द २१७८३०८ ) 
१ बोर 
ल*“--बसु बसु तिथि सानन्द सवेया, यारों बीर पँवारो गांव । 
ठी०-८, ८ और १५ के विश्रामसे इस  माचिक सवैया' अथवा 
“वीर! छन्‍्दसें ३२१ मात्रा होती हैं । अन्तसें 'नन्द” गुस लघु 
होते हैं, आल्हा इसी ठड़' पर रचा जाता है ॥ 
उ०-सुसिरि भवानी जगदस्वाका, श्रीसारदके चरन मनाय 4 
आदि सरखति तुसका ध्यावों, माता कर्ठ विराजी आय ॥ 
जोति वखानों जगदस्बाके, जिनकी कला बरनि ना जाय । 
शरद चन्द सम आनन. राजे, अति छवि अड़् अड् रहि छाया 
॥ लाक्षणिक ॥ ( ३२ साचाओंके छन्‍्द ३४२४५७८ ) 
१ चिभड्ी 
ल०-- देस बसु बसु सद्गी, जन रस रद्गी, 
उन्द त्रिभढ़ी, गनत भलो ।. 
टी०-१०, ८, ८ और ६ के विश्रामसे ३२ सात्रा होती हैं “जन 
इसमें जगणका निषेध है। “गन्त अन्तमें गुरु होता है ॥ 
उ०-सुरकाजसँवारन, अधमउधारन, देत्यविदारन, .ठेक घरे । 
प्रगटे गेकुलमें, हरि छिनछिनमें, नन्‍्दरहियेमें. मोदभरे ॥ 
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घिनताकधिनाधिन, ताकधिनाधिन, ताकधिनाधिन, ताकधिना। 
नाचत जसुदाकी, लखि सन छाकोी, तजत न ताको, एक छिना॥ 
झसू०-किसी २ कविने इस छन्दके अन्तमें लघु वर्ण भी रबखा है, 
परन्तु प्रायः श्रेष कवियोंने गुरु ही माना है, और यह रोचक 
सी होता है। इसमें तीन यसक होते हैं | वीर रसके वर्णनसें 
यसक सहित इसी छन्‍्दकी किसी २ कविने शुद्धल्वनि नामक 
छलन्‍्द माना है और इसमें जगणका निषेध नहीं किया है ॥ 
आअतिवलउदग्ग न्प साह अग्ग जब ससर मग्ग चलि खग्ग करे । 
कह कवि चिन्तासनि विकट कटक तहेँ काटि काटिके घरनि भरे ॥ 
रिपु इनत हत्थितन वसत रुधिर जनु गिरि गेरु युंत ऋरनि भरे। 
खसि परत शैलसों अहि उदण्ड जिमि खण/िडित सुण्डादण्ड परे ॥ 
चौपाईके अन्तमें एक चिभड़ी रखकर कवियोंने हन्नास छन्द 
माना है। चौपाईके अन्य पदको सिंहावलीकित रौतिसे तिभक्गी- 
के आदियमें रखते हैं। यथा छन्‍्दस्सारे-- 
'सोरह सोरह कल चरननके । 
ऐसे पादाकुलक वरनकी. ॥ 
आदि सु पाद्मकुलक बखानी । 
तापर छन्द चिभड़ी ठानो ॥ 
ठानी तिरभज्जी छन्द सुअक्गी है वहरक्ली मनहिं हरे । 
: चवसट्ठि कला करि सो आगे धरि वसु चरनन कविता सुथरे। 
शुल्लास सुछन्दा आनँदकन्दा जस वर चन्दा रूप रजे । 
यों छन्द बखाने सव मनमानै जाके बरनत सुकवि सजे ॥ 


डूसके अन्तके चारों चरणींमें जगणका निषेध है ॥ 
पल अनिल तरल स्पिन नि पिन परगना 
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२ पद्मावती 
ल*--देंस बसु सनुमत्तन, पे विरती जन, 
दे पद्मावति इक कर्णा । 
टीौ०--१०, ८ और सलु १४ के विश्वाससे इसमें ३२ माता होती 
हैं। अन्तस कर्णा' दो गुरु होते हैं, परत्तु 'नन” जगण नहीं 
होना चाहिये ॥ ु 
उ०--यद्यपि जगकर्ता, पालक हर्त्ता, परिपूरण बेदन गाये । 
प्रभु तद॒पि क्ृपाकरि, सानुषवपु घरि, घल पूछन हससों आये ॥ 
सुत्र सुरवरनायक, राक्षसघायक, रच्नहु सुनिजन यश लौजे |: 
शुस गोदावरितठ, विशदं पंचवट, पर्णकुटी प्रभु तहँ कौजे ॥ 
सू०--इसौको कसलावती भी कहते हैं ॥ 
३ ससानसवेया 
ल०-सोरहसोरह मत्त धरहुजू,छन्द् समान सवेया सो मत। 
ठौ०--१६, १६ के विश्वाससे ३२ साथ होती हैं| अन्तसें भगण 
होता है ॥ यथा स्ाषाछल्दोसंजर्यथोंस्‌-- | 
उ०-आऔसू तौरध न्हात रहत हैं, पलक सढ़ी सुमिरन आराघत । । 
दर्श आसकौ साला .लौन्हे, सोह सानको मनतें वाधत-॥ 
तपवोी करत ताप विरहानल, जपवो करत शुनन तन दाधत 
सोवत नहिं. सेवत वरुणीवन, रघुवरनैन. योग मनित साधत ॥ 
४ दण्डकला 
ल०- दस बसु विद्यापे, बुध विरती दे 
अन्त सगन- जन दंडकला | 
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| 

|! 

। 

| ठी०--१०, ८ और १४ के विश्वामंसे सगगान्त दणंडकला छन्द 
होता है | इसमें ३९ साच्रा होती हैं, जन” जगण इससें न 








अिननननननननन 


चाहिये। किसी किसीने इसके अन्तमें केवल गुरु ही माना है॥ 


उ०-फलफूलनि ल्यांवे, हरिहिं सुनावे, है या लॉयक भोगनिकी। 
अस सब गुन पूरी, खादनि रूरी, हरनि अनेकन रोगनिकी ॥ 
हँसि लेहिं कृुपानिधि, लखि योगीविधि, निनन्‍्दर्हिं अपने योगनकी 
नभते सुर चाहें, साग्रु सराहें, वारन दंडकलोगनकौ ॥ 


४५ दर्मिल 


2 कर चआ ढ क ञ्ञ 
ल०-दस बसु सन मत्तन; पे विरतीजन, 
बज श जि 

| सो कणा दुमिला कीजे । 

टी०-१ ०, ८ और १४ के विश्राससे ३२ मांचा होती हैं। “जन? 
जगण नहीं चाहिये। 'सो कर्णाः अन्तमें एके समण और दो 
गुम होते हैं।. 

उ०-जैे जय रघुनन्दन, असुरविहंडन, कुलसंडन यशके घारी । 
जनमनसुखकारी, विपिनविहारी, नारि अहिल्यछिँ सी तारी 
शरगागत आयो, ताहि बचायो, राज विभीषणको दौनों। 
दसकतव्थविदारी, पत्धमुधारी, काज सुरन जनको कौनों ॥ 

सू०--भिखारीदासजीने उदाहरणमें पहिले और टूसरे पदढके अन्त 
में दो गुरु और तीसरे और चौथे पदके अन्तर्मे एक सगण 
रबखा है। यह सर्वंसब्भत नहीं है और छन्दः प्रधासे भी वि- 
रूद है, श्रोमदृभट्ट हलायुधजीका इससे थोड़ा विरोध है । : 





१२ 
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उन्होंने इस छन्दके अन्तर गुरु लघुका कोई विशेष नियस 
नहीं रक्खा है ॥ 
& खरारोी 


ल०-ह चारे छे आठ दसे मत्त सजाओ ले नाम खरारी । 
टी०-दै चारे +८+ ६ +८+ १० के विश्वाससे खरारी छन्द सिद्ध 
होता है। इसके अन्तमं गुर लघुका कोई विशेष नियस 
नहीं है। | 
उ०-श्रीशइड्नर दिनरात जपें ध्यान लगाई, सब काम विहाई। 
खडे जास जपी सित्त सदा चित्त लगाडे, चाहो जु मलाई॥ 
सव पापनको जारी सवसिंधु तरो रे, सिख सोरि गही रे । 
शऔरास भजी राम भजौ रास भजौ रे, श्रीराम भजौ रे ॥ 
सू०--प्रस्तारकी रौतिसे यह छन्द नया रचा गया है ॥ 
इूति श्रीछन्दःप्रशाकरेसाचिकसमान्तर्गतसाधा रण- 
छन्‍्दोवर्णतन्नास दितीयो मयूखः ॥ २ ॥ 
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अथ 
मात्रिकसमान्तगंतद॒ण्डकप्रकरणम्‌ । 
विदित हो कि ३९ साचाओंसे अधिक मात्रावाले छन्‍्द सा- 
चिक दण्डक कहाते हैं ॥ 
३७ मसात्राओंके छन्द 
१ करखा 
ल---धरि मुनि तीसे, बसु भानु बसु अंक यति, 
यों रचहु छन्‍्द, करखा सुधारी । 
टी०-८, १२९, ८ और ८ के विरामसे इसमें ३७ मात्रा होती हैं। 
धयो! अन्तमें यगण होता है। 
उ०-नसोी नरसिंड, वलवन्त नरसिंह प्रसु, सन्त हितकाज, अवतार 
धारो। खस्सतें निकसि, भू हिरनकश्यप पटक, भटक है नखन- 
सों उदर बिदारो ॥ ब्रह्मकुद्रादि, नाय सिर जय जय कहत, 
सक्ञ प्रहलाद, को गोद लीनो। प्रीतिसों चाठि, दे राज सुख 
साज सब, नरायनदास, को अभय दौनो ॥ 


२ हंसाल 
ल०-बीसो सन्नह यति धरि निरसंक रचो, 
सबेया छन्‍्द हंसाल. भायों । 
टी०-२० और १७ मांत्राक्े विश्वामसते ३७ सात्रा होती हैं । अन्त- 
में 'यो” यगण होता है ॥ 
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उ०--तो सो ही चतुर सुजान परवीत अति परे जिन पींजरे सोह 
कञञा । पाय उत्तम जनस लायकैचपल सन, गाय गोविन्द- 
गन जीत जुआ ॥ आप हौ आप अज्ञान नलिनो दँधो, बिना 
प्रभु मजे कद वार सूत्रा । दास सुन्दर कहे परमसपद त्तो लह, 
रास हरि रास हरि वोल सूआ ॥ 


कब जी जम कक हक 3 कर की अर दमन डक 3. डक हम की ३2.20 जब जक कदम 2 2. की 3 मन कील जज मानक लक ०५ 


३ द्वितौय भूलना 
० ॥ $ 2... कप ८. 
ल०्-चसातस यरात यात, दाघ दुस दांष सुर्नि, 
जज >> -+६0..70. ८...0:- 2 या 
ले राचय हतिय,झूलनाका हा 
टी०-१०, १० १०, और ७ के विशध्वाससे ३७ मात्रा डोती हैं । 
अन्तसें यगण होता है ॥ 
उ०--जैति हिसवालिका, असुरकुलघालिका, कालिकाग्रेमालिका 
सुरस डेतू । छलत्तुख हेरब्बकी, अस्व जगदस्विके, प्राणप्रिय- 
वह्कणा हषसकैतू ॥ सिद्धि औ ऋद्धि सुख, खान घनघात्वकी, 
दानि शुभगाड़ना सुतनिकेतू । सुक्तिसुक्नीप्रदे, वाणि स- 
हारानो. प्रणत ईपण्वरौकहेँ शरणदे तू ॥ 
सू०--किसी २ कविने इसके दाही पद सानकर तीसरा भेद 
सान लिया हैं। यधा--- 
तौन दस भूलना अन्त सुनि भूल ना दोय पद तौसरो भेद भायो। 
राम भजु वावरे रास भसज्ञु वावरे रासके नामको वेद. गायो ॥ 
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४० मात्राओंके छन्‍्द 
१ सदनहर 
ख*-दस बसु मनु यामा, गन्त रुछामा, 
/ हर # 5 ७ बिकेके। 
आद ललाद सुन्दर राचये मदनहरे। 

। टी०--१०, ८, १४, ८ के विश्वाससे ४० साता होती हैं । “आदि 
लला” आदियें देश लघु होते हैं । 'गन्त' अन्तसें १ गुरु होता 
ह्है। पा 

उ०-सखि लखि यदुराई, छविअधिकाई, भागभलाई़े जान परे, 
फल सुक्तति करे | अति कान्तिसदन मुख, डेतहिं सन्मुख. 
दास हिये सुर सूरि भरे, दुख टूरि करे॥ छवि मोरपखनकी 
पीतवसनकी, चार भुजनकी चित्त अरे, सुधि बुधि बिसरे । 
नवनीलकलेवर, सज़ल भुवनधर, बर इन्‍्दीबरछबि निदरे, 
सदसदन हरे ॥ 
सू०-कहों २ इस छंन्दर्में ३९२ जौर ८पर यति कही है उसे अशुद्द 
जानना । इसका नाम सदनणह भी है। 
अर २ उद्धत 
_ ल०-दस दस दस दस कल, पुनि अन्त घरों गल, 
मन राखि अचेंचछ, साज उचद्धत छन्द । 
टी०-१०, १० १० और १०» के विश्वामसे ४० मात्रा होती हैं । 
| गल' अन्तसें गुरु लघु होते हैं ॥ कप | 
उ०-विभु पुरन रघुबर, सुन्दर हरि नरवर, विभु परमधुरम्धर, राम 








2 
3 


छत्दः प्रभाकर 


जू सुखसार | सम आशयपूरन, वह द्यंनवसारन, दौनन 
जनतारन, क्वष्णजू हर भार ॥ वह दैव्यनिकन्दन, जनमनचख 
अंजन, कलिसल सव गंजन, सत्तमनआधार । रविवंसहिं 
सण्डन, दुखदारुनखण्डन, अग जग नित वन्दन, वेगि दौ- 
जिय तार ॥ । 
३ शुसग 
[ # 
| ल०“दु नख धरहु भत्त, कह पंडल्जु सत्त, 
यति दोष गुनि तंत्त, शुभगैहिं रच मित्त । 
टी०-ढुर नख (२०) अर्धात्‌ ४० सात्रा दस दसके विश्वाससे होती 
हैं। सित्तका 'त' सार्थक है। अन्तसें तगण होता है ॥ 
उ०-जव चलत दशरत्य,.सुत रास समरत्य, वलजुत्यथ सिलहत्य, 
सदसत्त गर्जन्त । वरसुण्डफुडार, घोंसाहि घुद्डार, सुनि 
घनुषटझ्ञार, हुद्मार सासत्त ॥ रघचक्र धहरानि, घराधर- 
हहरानि, वरवाजिपदरेणु, उठि सूर ढापन्त । सठपठत 
लक्केश, अठपटठत दिग्गजरुू, सठपठत चपि शेष, फणि कसठ 
कापन्त ॥ 
४ विजया 
ल०--द्सिन चहूँ छा रही किराति विजया मही दनुज- 
हे कुछ घालही जनन कुल पालही । 
टी०--दस दस साचाओंके चार यसकोंका विजया छन्द डोता 
है, इससे अक्षरोंका नियस नहीं केवल माचाओंका नियम है 
अन्तसें रगण रखना कर्यामघुर होता है। यथा छन्दो$र्गबे-- 
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उ०-सितकमलवंश सी शौतकरअंश सौ विसमल विधि हंस सी हीर- 
बर हार सी। सत्य गुण सत्य सो सनन्‍्तरसवंश सी ज्ञान गौरत्व 
सी सिद्दि विस्तार सी ॥ कुन्द सौ कास सी भारतीबास सी 
सुरतरुनिहार सौ सुधारससार सी । गड्जलधार सी रजतके 
तार सी कौर्ति तव विजयकी शंसुआगार सी ॥ 
सू०--इसके चारों पदोंमें वर्णसंस्या समान न रहे । यदि समान 
हो तो यह वर्णदण्डकोंके भेदींमेंसे एक भेद हो जायगा ॥ 
४६ माचाओं के छन्‍्द 
१ हरिप्रिया 
ल०“-सूरज गुन दिसि सजाय, अन्ते गुरु चरण ध्याय, 
चित्त दे हरिप्रियाहिं, कृष्ण कृष्ण गांवों । 
टी०--१२, १९५, १९ और १० माचाओंके विश्राससे ४६ साचा- 
का हरिप्रिया छन्द होता है। इसके पदान्तमें गुर होता है। 
हरिप्रियाकी “(रि! को गुरु मानो ॥ 
उ०--सोहने क्ृपानिधान, देवदेव रासचन्द्र, भूमिपुचिका समेत, 
देवचित्त सोहें ।. मानो सुरतरु समेत, कल्पबेलि छबिनिकेत 
शोसा शृद्धार किधीं, रूप घरे सोहें ॥ लछमीपत लकमोयुत 
देवीयुत ईश किघों, छायायुत परमईश, चारु बेष राखें । 
बनन्‍्दों जग मात तात, चरण युगल नौरजात, जाको सुरसिद्द- 


विद्य, मुनिजन अभिलाखें ॥ है 
सू०--मिखारौदासजीने इसका नाम चझ्मरी लिखा है ॥ 


इति श्रीछन्द:प्रभाकरेसाचिकसमान्तर्गतद एडकवर्णनन्नास 
ढतीयो सयूख:ः ॥.३ ॥ 
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5४ छन्दःप्रभांकर । 


अथ मात्रिकाइसमप्रकरणम्‌ । 

जिस साचिक छन्दके पहिले और तौसरे अर्थात्‌ विषस चरणों- 
वो और टूंसरे और चौथे अर्थात्‌ सम चरणोंके लक्षण सिलते 
हों उसे माचिक असम कहते हैं ॥ 

साचिक असम छल्दोंकी रंख्या जाननेकी यह रोति है कि 
प्रथम चरणकी साचाकी समसंख्याकी द्वितीय चरणकी माचा- 
की समसंख्यासे गुणा कंरो, जो गुशनफल आवबे उसीको 
उत्तर जानो । यधा--- 


विषसचरण ससचरण कुलभेद उदाहरण 
| हि | ु 
सातचा ॥$ षु विषसचरण समचरण 
सससंख्या ३ .अ २ ६ (ला भेद । $ ६ 
ह स्‍रा भेद । $ | 
श्रा सेद 5। ई 
४घथा से 5। ॥ 
धवां भेद ।।। ॥ 
दूसरा उदाहरण 
विषसचरण समंचरण कुलभेद उदाहरण 
हे ढे * 
सादा ॥5 55 विषमचरण . समचरणां 
समसंख्या ३ * ४० १४  श्लो भेद । & ६5 
र२राोंमेद [6६ ॥।४$ 


३रां भेद | ६5 -5। 
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४घा भेद । ६ 8$।॥ 
धवां सेह ।$ ॥]। 
धवां सेद 5। .. ६६ 
थ्वां कट 5। ।] 8६ 
प्वां भेद 5$। - ।5। 
ध्वाँ भेंद 58।. 5$।। 
श्व्वां भेद &$। ।॥।।। 
१!वां भेद ।॥। $ 5 
शरवां भेद ।।। ।। ६ 
श्श्वां सेद ।।। ।5॥ 
-१४वां भेद ।।। $। 
१५वां सेद ।।। ।]।।॥ 
इसी प्रकार और भी जानलो, परनन्‍्त प्रांचीन यन्यकारों ने इसे 
केवल कीतुक और समयनाशक जानकर त्याग दिया है । य- 
धाधमें इससे कोई विशेष लाभ नहों है। विद्यार्थियोंकों सुख्य २ 
निय्रम ही जान लेना वस है ॥ 
अब इसके आगे छलन्‍्दोंका वर्णन किया जाता है। 
चारों पद मिलकर ३८ माताओं के छन्‍्द 
१ बरबे 
ल०--विषमनि रवि कल बरवे, सम मुनि साज । 
टी०---विषम अर्थात्‌ पहिले और तीसरे पदोंसें (रवि) १९ साचा 
होती हैं और सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे पदोंसें (मुनि) 
साचा होती हैं। अन्तर्मं जगण होता है | यह बरवे छनन्‍्द है॥ 





१६. 








छ६ छन्दःप्रभाकर । 


उ०--. वास अंग शिव शोसित, शिवा उदार । 
सरद सुवारिदमें जनु, तड़ितविहार ॥ 
सू०--इसे ध्रुव भी कहते हैं॥ 
.. 9 सोहिनी 
ल०-- सुकल समोहनी बारा, सम मुनि लसे | 
टी०-सोहिनी छन्दके विषम पदसें १९ और सम पदमें ७ माता. 
होती हैं। अन्तसें सगण होता है ॥ 
उ०--.  शंभु भव्वाजनचाता, भवदुख हरें । 
सनवांछितफलदाता, सुनि हिय घरें ॥ 
चारों पद सिलके ,४८ मात्राओंके छन्‍्द 
दोहा 
ल'-- जा न विषम तेरा कछा, सम शिव दोहा मूल। 
टी०-विषस चरणोंमं १३ और सस चरणोंसें ( शिव ) ११ साचा 
होती हैं। जान विषम” पहिले और तौसरे चरणोंसें जगण 
नहीं होना चाहिये | अन्त्सें लघु होता है ॥ | 
उ०- श्रौरघुवर रालिवनयन, रसारमण सगवान | 
घनुष वाण धारण किये, वसहु सु मम उर आन ॥ 
स०-जो छन्द दो पंक्षियोंमें लिखे जाते हैं जेसे दोहा सोरठा इ- 
व्यादि उनकौ प्रत्येक पंक्तियोंकी दल कहते हैं| दोहेकी र- | 
चल्नाके विषयसें एक मत यह भौ है कि उसमें क्रमपूव्वेक 
टगण, डगण, ठगण, ठगण, डगण और एक लघु पड़ जाय । 


विशेष ध्यान इस वात पर रहे कि विषम चरणके अन्तसें दो 
गुरु ने पड ॥ 
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दोहा .( चण्डालिनी ) 

ल*-- जहाँ विषम चरननि परे, कहूँ जगण जो आन। 
तजो तहीं चंडालिनी, दोहा दुखकी खान ॥ 
टी०-जिस ढोडहेके पह्चिले अथवा तौसरे चरणसें जगण हो उसे 
चण्डालिनी कहते हैं| वह सहाटूषित है । “जहांवि! और 
तंजीत' ये जगण हैं। ऐसा दोहा व्याज्य है । पहिले और 
तौसरे चरणसें जगण हो अथवा केवल पहिलेहोमें वा तौ- 
सरेहीसें हो, तो भी टूषित है, विषम चरणोंसें कहीं भी ज- 
गण नहीं रखना चाहिये। परन्तु देव अधवा मंगलवाची शब्दों- 
में इसका भी दोष नहीं माना जाता । सुघ्य दोष तो नर- 

काव्यहीसें साना जाता है ॥ 


स“-द्ोहेके अनेक भेद होते हैं, परन्तु यहां उनमेंसे मुख्य जो २३ 
हैं वेही दिये जाते 





/ कप्पव ) 
अमर १ सुथामर २ शरभ ३ श्वेन ४ संडूक ५ बखानहु । 
मर्गाठ ६ करभ ७ सु और नरहिं ८ हंसहिं ८ परिसानहु ॥ 
गनहु गयन्द १० सु ओर पयोधर ११ बल १२ अवरेषहु । 
बानर !३ चिकल १४ प्रतच्छ कच्छपहु १५४ मच्छ १६ विशेषहु ॥ 
शाटू ल १७सुअहिवर १८्व्याल १८ जुतवर बिडाल२०अम्व खान२ १ गनि 
उद्दाम उदर २२ अरु सर्प २३२ शुभ तेड्स विधि दोहा बरनि ॥ 
१ खमर ( २२ ग+8४ ल. ) 
सीता सौतानाथको, गादी आठी जाम | 
इच्छा पूरी जो करें, औ देवें विश्राम ॥ 
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| २ स्ासर ( २१ ग+६ ले) 
साथो सेरे हो बसो, राखो मेरी लाज । 
कासीो क्रोधी लम्पटी, जानि न छांड्ो काज ॥ 
३ शरस ( २० ग८ल ) 
हरसे दानो वाह नहों, दौन्हें केते दान । 
कैसे को भाषण लखो, वानी एक्स जान ॥ 
४ श्येन ( १€ ग+१०ल ) 
श्रीराधा थ्रीनाथ प्रभु, तुमहोंसोी है काज । 
सेवों तो पदटकंजकी, औरो होवे काज ॥ 
५ संडूक ( (८्ग+श्श्ल ) 
सेरी ओरे देखिये, करिके दाया साज । 
कासी सनसें हों महा, सव विधि राखो लाज ॥ 
६ मर्वाठ [१७ ग+१४ ल ) 
ब्रजसें गोपनसंगर्स, राधा देखे श्वास । 
सूलौ सुध बुध प्रेमसों, मोही मानह काम ॥ 
७ करस ( १६ ग+ १६ ल ) 
भये पशू तारे पशू, सुनी पशुनकी वात । 
सेसे पशुमति देखिके, काहे मोहिं घिनात ॥ 
अथवा 
और दौनके दारिदे, कैसे हरी मुरारि। 
है सर्वस द्विज दीन लखि दियो सुदामा ठारि॥ 


स०-भयेप! जगण है परन्तु देवनुति है इसलिये अदषित है । 
यदि पाठान्तर करके भवेके वदले भयह करो तो अत्यत्तम है॥ 


जज फज-+-भ| 
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छन्‍्दःप्रभाकर | - छ्ट्‌ 


प्नर ( १५ग+ श्प्ल ) 
गोप गोपिका संगसें, रवितन॒ुजातरुतौर । 
देखे हरि तबतें भई, आली बुद्धि अधीर ॥ 
८ हंस (१४ ग+ २० ल ) 
: सोसों औरी है नहीं, अघकी खानि मुरारि। ! 
चरनसरन प्रभु दौजिये, यह सौनिधितें तारि ॥ न 
१० गयन्द वा सदुकल ( १३ ग+ररल) 
गोकुलपति गोकुलभवन, गोप गोपिगनराय । 
गोवनको पाणि लै, ब्रजकी कीन्ह सहाय ॥ 
११ पयोधर ( १? ग+२४ ल ) 
छांड़ि घरे ब्रज बसहु अव, कलियुग आयो जान । 
भूल न श्रोगोविन्दको, भजहु दौनसुखदान ॥ 
१९ चल वा बल ( ११" ग+र६ ल ) ८ 
भत्ता सुखद हैं सहज प्रभु, अघहर नाम उदार । 
या कलिमें न अधार कछ, है सो सुहिं आधार ॥ 
१३ बानर ( १० ग+ र८ण्ल ) 
सुरतरु सम जग महेँ लखो, वांछित देत उदार । 
श्रीरघुबरको छोड़ अब, व्यों भठके खल द्वार ॥ 
१४ चिकल; (£ ग + ३० -ल) । 
कमलवदन शोभासदन, कदनमदन सदहाल | 
रदनछंदन सुखमाकरे; मोती माल गुपाल ॥ ल्‍ 





प्० 


जगजन तुव पद सरन गहि, किमि गुनि सकहिं अनन्त ॥ 


छन्दःप्रभाह्षर | 


१५ कच्छप ८ग + इरल ) 
तब सन घन घरनी धरम, परम परस पाखण्ड । 
कलिसलहर गो विन्दके, भजु पद छाड़िघषमरण्ड ॥ 
१८ सच्छ (७ग + ३४ ल ) 
सुभग सलिल श्रीगज्ञतट, थिति कर अघच्रतार । 
हरि भसज तज जगपन्थ यह, लहिहे सवको पार ॥ 
१७ शाट्ूल (€ ग+ ३६ ल ) 
को जग अधसी सुहिं सरिस, सन सहँ करह विचार । 


सवजलनिधि यह उतरिके, लहिहें हरिपद्सार ॥ 


बानक. बरण तन रूदुल अति, कुछुस सरिस दरसात | 
लखि हरिदरगरस छकि रहे, बिसराई सब बात ॥ 
'१€ व्याल (४ ग + ४० ल ) 

हस सन अधस न जग अहै, तुस सन प्रभु नहिं घौर । 
चरन सरन इइहि उर गद्यो, हरहु सु हरि भंवपीर ॥ 

२० विडाल (इग+ ४२ल) 
बिरद सुमिरि सुधि करत नित, हरि तुव चरन निहार । 
यह भसवजलनिधितें तुरत, कब प्रभु करिहहु पार ॥ 


शपःअडिवर ( ५ ग + श्८्ल ) 


२१ प्वान [२ ग+४४ ल ) 
त॒व ग़ुन अडिपति रठत नित, लहत न कहत न अन्त । 





छन्‍दःप्रभाकर | प्र 


रर उदर ( १(ग + ४६ ल ) 
कलुषहरण मनसखक-न धरनिभारहर परम | 
मम हित हरि सर॒पर तजिय, सधश्ि कर रख प्रभु शरस ॥ 

२३ रूप ( ४८ लघु ) ेु 
असरुगचरण कलिसलहरग,. तिन कर नित कर भजन । 
जिनहिं नवत सुर सुनि सकल, कस न करह नित यजन।॥ 

सृ०-दोहैके उदाहरणसें जो दोहा लिखा है वह कच्छप है। दोहे- 
को रचनाकेलिये इस दोहेको भी स्मरण रखना चाहिये ॥ 
जा न विषम राखे 'सरन” अन्त सु सस च्ेै 'जात'। 
संकट वेरो शिव हरे, सुनि दोहा अवद्ात ॥ 
टी --दोहेके विषम चरणींमें कहीं जगण न हो, परन्तु उनके अ- 
न्तसें सगणः रगण अथवा नगण अवश्य हो । सम चरणोंके 
अन्तर्म जगगा अधवा तगगण हो परन्तु एकसे अधिक लघ र- 
खना कगणंसधर नहों ( देखी भेद २३ वां ) 
२ सोरठा । 
ल०-सम रस मुनि शिव शेष, दोहा उलटे सोरठा । 
टी०-सम अर्थात्‌ टूसरे और चौथे चरणोंमें १३ और शेष चरणों में 
११ सात्रा होतो हैं। दोडेका उलटा सोरठा होता है ॥ 
उध्--भाग्यो जाकों पीव, भेद न तासों नाखिये । 
जो वह मांगे जीव, तनमें नेकु न राखिये ॥ 
सू *--इसके सस चरणोंसें जगणका निषेध है ॥ 
चारों पद मिलकर ५२ माचाोंके छन्‍द । 
ह १ दोह्ी 
ल०--विषसान पन्द्रा साजा कछा, सम शव दाहा मलढ। 
टी०-जिसके पहिले और तौसरे चरणमें १५ और दूसरे और 
चौथेमें ११ मारा हों अन्तरसें लघु हो उसे दोही कहते हैं। 


न] 


बनने 


प्र छन्‍्दप्रभाकर । 





उ०-विरद सुसिरि सुधि करत नितहोीं, हरि तुबव चरन निहार । 
यह सवजलर्निधितें सुहिं तुरत, कव प्रभु करिहरहु पार ॥ 
चारों पद मिलके ५४ माचाओंके छन्‍द 
१ हरिपद 
ल०--विषम हरीपद कीजिय सोरह, सम शिव दे सानन्‍्द। 
ठी०--विषस अर्थात्‌ पह्चिले और तीसरे पढोंसें १६ और सस अ- 
र्धात्‌ दूसरे और चौथे पढोंमें १९ सात्रा होती हैं । अच्तमें 
“न्‍द' गुरु लघु होते हैं ॥ 
उ०-रघुपति प्रभु तुम हो जगमें नित, पाली करके दास | - 
परम धरम ज्ञाता परमानह, येहौ मनकी आस ॥ 
चारों पद सिलके ४६ साचाओंके छन्‍्द 
[ ? उल्लाल 
ल०-विषमसनि पन्द्रह घरिये कला, सम॑ तेरा उछारू कर । 
ठी०-पहिले और तौसरे पदमें १५ और दूसरे और चौथे पदमें 
१३ सात्रा होतौ हैं। यथा छन्दी5णवे-- है 
उ०-कह कवित कहा विन रुचिर सति, मति सु कहा बिनहौं विरति 
कह विरतिड लाल गुपालके, चरननि होय जु प्रीति अति ॥ 
चारों पद सिलकर ६० साचाओंके छन्‍द 
१ रुचिरा ( दितीय ) 
ल०-- विषम चरन कल धारहु सोला, 
रुचिराविय सम मनु कर्णा । 
टी०--विषस चरणोंमें १६ और सम चरणोंमें १४ मात्रा होती हैं 
अन्तसें दो गुरु होते हैं । रचिराविय अर्थात्‌ रुचिरा टूसरी ॥ 


जज तन नी सात न नानक उठता न ता-ख तन 
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है। 
छब्द:प्रभाकर । प््३ 
उ०-हरि हर भ्रगवत सुन्दर खासी, सबके घटकी तुम जानो । 
मेरे सनकी कौजे परो, इतनी हरि मेरी सानो ॥ 
चारों पद मिलकर ६२ सानाओंके छन्द 
१ धत्ता 


लब्--दांज चत्ता इकातस नता 6 ना तरा अन्ताह्द नगन। 

टी०--विषम चरणोंसें (८ और सम चरणोंसें १३ मात्रा होती हैं 

अन्तसें तीन लघु होते हैं। यह छन्द दविपदी घत्ता कहाता है 

आर दोही पंक्षियोंसें लिखा जाता है ॥ 

उ०-क्ृष्ण सरारो कुछ्नविहारीकरू भजु जनमनरझ्जनपदन । 

ध्यावो वनवारी जनदुखहारी, जिहिं नित जप गन्ननमदन ॥ 
२ धत्तानन्द 


लष्-इकातंसम्रतानन्द,वत्तानन्द,शइर सानतरह बलय। 
टौ०--११, ७ और १४ के विश्वामसे धत्तानन्दकी प्रत्येक पंक्षिसें 
३१ साचा होती हैं । अन्त्सं तीन लघु होते हैं । यह भी 
धत्ताके सहण द्ोही पंक्षियोंसें लिखा जाता है ॥ 


उ०--जय कन्दिय कुलकंस, बलि विध्यंस, केशियबकदानवदरन 
सो हरि दौनदयाल, भक्तक्रपाल, कवि सुखदेव क्ृपाकरन ॥ 
इति श्रीछन्द:प्रभाकरे मसाचिकार्बससवर्ण नन्नास 
चतुर्थों मयुखः ॥ 8 ॥ 








प्8 छन्‍दःप्रभाकर 





अथ मात्रिकविषमप्रकरणम्‌ । 

साचिक विषस छन्द उसे कहते हैं कि जिसके चारों चरणीं- 
। की साचा अथवा नियस भिन्न २ होते हैं, वा जिसके सम सस और 
विषस विषम पाद न मिलते हों, अथवा सस सस सिलते हों, परन्तु 
विजस विषम न सिलते हों । इसी प्रकार जिसके विषस विषम 
पद सिलते हों, परन्तु सम सम न मिलते हों अर्थात्‌ जो छन्द सा- 
चिक सस अथवा सावचिक अर्थ॑सम न हो वही माचिक विषम है ॥ 

चार चरणोंसे अंधिक चरण जिन छन्दोंमें हैं उनकी गणना 
सी विषस छन्दोंसें है ॥ 

साचिक विषस छन्‍्दींकी संख्या जाननेकी यह रोति है कि 
प्रत्येक पादकी साचाओंकी सस संख्याको आपसमे ग़ुणाकरो जो 
गुणनफल आबे उसौको उत्तर जानो । यथा 

प्रथम चरण द्वितौथ चरण छतौय चरण चतुर्थ चरण 
साचा २ 7; 8 ू 
समसंख्या २ ४ऋ& ३ >> ४ »<४ ८5२४० कुलभेद 

दूसरा उदाहरण 

प्रधम चरण दितीय चरण ढतीय चरण चतुर्थ चरण 
सात्रा २ २ र्‌ ३ 
सससंख्या र * २ < २ < ३७-४४ कुलभेद 

| तोौसरा उदाहरण 

प्रथम चरण द्वितीय चरण हृतीय चरण चतुर्थ चरण 
साचा २ र्‌ को पा 
| सससंख्या २ ४ २ ४£ ३ »< ४४०६० कुल भेद 

विद्याधियोंके वोधार्थ तीसरे उदाहरणका प्रस्तारद्यारा स्पष्टी- 
करण किया जाता है ॥ ह | 











छन्दःप्रभाकर । छ्प्‌ 





तोौसरे उदाहरणके €० भेदोंका कोष्ठ । 
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इसी रीतिसे प्रस्तारद्दारा विषम छन्‍्दोंके असंख्य भेद प्रगट 








प्ट्द छन्दःप्रभाकर । 


होते हैं। परन्तु प्राचौन मतानुसार यह केवल कौतुक हो है, और 
यथाथंसें इससे कोई विशेष लाभ भी नहीं किज्तु हथा समय नष्ट 
होता है । विद्यार्थियोंकी सुख्य २ नियम ही समभ्लेना बस है, 
क्योंकि यदि हम इन सव सेदोंको निकालते बैठें तो सम्पूर्ण आयु 
व्यतीत होने पर भी पार नहीं पा सकेंगे। अव इसके आगे छन्दें- 
का वर्णन किया जाता है॥ 
चारों पद मिलके ५७ मातराओंके छन्‍्द 
१ लक्ष्य्री वा बुद्धि 
ल“--आदो धारों मत्ता तीसे, दूजे पुरान नो रूरो। 
दे बुद्धी लक्ष्मीनाथा, ग्रन्थ में करों प्रो ॥ 
टी०--प्रधम दलमें ३० और दूसरे दलसें २७ मात्रा होती हैं ॥ 
उ०--गौरी बायें भागे स्रोहे, आछ्ति सुरापगा माथे | 
देवा शोसें काठो माया, जाला निजे हाथे ॥ 
चारों पद मिलकर €२ माचाओंके छन्‍्द 
१ गायिनी 
ल“-आदो बारा मत्ता, दूजे हे नो सजायमोद लहो। 
तीजे भानृ की जे, चौथे बसे जु गायिनी सुकंवि कहो॥ 
ठी०-पहिले दलमें १२+ १८ और दूसरे दलमें १९+२० साचा 
होती हैं। अन्तमें गुर होता है । वीस वीस माताओं के पीछे 
एक जगण होता है | लक्षणसे हो उदाहरण समंभलो । 
सके उलटेको सिंहनी कहते हैं:-॥ 


सू०-बौस साचाके उपरान्त चार लघु रहनेसे भी दोष नहीं है ॥ । 








छन्दःप्रभाकर । ८७ 
१ सिंहनी 
ल --आदोबारा मत्ता,कल धरि बीस जु संगन्त दूजे चरना। 
तीजे प्रंथमे जेसे, सिंहनि दस बसु चतुर्थ पद धरना॥ 
टी०--पहिले दलमें १२+२० और दूसरे दलसें ह२+ श८सात्रा 
होती हैं | २० माचाके पीछे एक जगण रहता है । अन्तमें 
गुरु होता है । इसके उलटेको गाडिनी कहते हैं। लक्षण से 
हो उदाहरण समभलो ॥ 
सू०-इसमें और गाहिनौसं चार चार मात्राओंका एक २ समूह 
रहता है| आर्थ्याप्रकरण देखनेपर यह शौघ्र समक्में आ- 
जायगा । इस छन्‍्दसें २० माचाके उपरान्त चार लघु रहनेसे 
भी देाष नहों है ॥ 
६ पद मिलकर १४४ साचाश्रोंके छन्‍्द 
१ अम्रतघुनि 
-ल*--अम्सतधुनि दोहा प्रथम, चोजिस करू सानन्द । 
आदि अन्त पद एक घधरि स्वच्छचित रच छन्‍्द ॥ 
स्वच्छच्चित रच छन्द ध्वनि रूखि पह्हल घरि । 
साजज्जमक तिबार जुझमक सुयोग कक धौरे॥ 
पदचरि सिर विहज्जन कर युद्धडूनि गुनि । 
चित्तत्थिर करि सुद्धि डरि कह यों अम्म्गतधुनि॥ 
ठी०--अम्हतधुनि अथवा अरृतध्वनिममें प्रथम एक देहा रहता है 
प्रतिपदमें २४ मात्रा होती हैं। आदि अन्तसें जे। शब्द हों 


| 
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वे एकसे ही हों । इस प्रकार खच्छ चित्तसे छन्दकी रचना 
करे। परन्तु छन्दकी ध्वनिकी ओर ध्यान रक्ो अलिपढ! 
सँवरेके ६ पद होते हैं | इसौलिये वह पट्पद कहाता है, 
से। & पद रख करके जमक अर्घात्‌ यमककेा तौन वार भ्ा-. 
सकावके साथ (येग कल) आठ आठ मात्रा सहित साजे । 
विद्ृज्जनोंके पदारविन्दोंमें सिर घरकर युद्दके प्रसंगके। विचार 
_ चित्तका झ्थिरकर और अच्छी बुद्धि घारण करके अव्तध्वनि 
छन्दका कहा। इस छन्दसें प्राय: वौररस वर्णन किया जाता है | 
उ०--प्रतिभट उदसट बिकट जहेँ लरत लक्ष्छ परलच्छ । | 
गअीजगतेश नरेश तहेँ अच्छच्छवि परतच्छ ॥ 
अच्छच्छवि परतच्छ चटनि बिपच्छष्छय करि । 
खच्छ च्छिति अति कित्ति त्यिर सुअमित्तिन्भय हरि ॥ 
उजूझ्तिजूभहरि ससुजुम्तिजुकहरि विरजुभिजूकटपट । 
कुप्पप्पुगट सु रुष्पप्पगनि विलुप्वप्पृतिभठ ॥ । 
२ कुणडलिया 
ल०-दोंहा रोलछा जोरिके, छे पद चोबिस मत्त । 
आदि अन्त पद एकसो, कर कुण्डलियां सत्त ॥ 
कर कुण्डलिया सत्त, मत्त पिंगल घरि ध्याना । 
कविजनवाणी सत्त, करे सबको कल्याना ॥ 
कह पिंगलकी दास, नाथजू मोत्तन जोहा । 
उन्दप्रभाकर मांहिं, ठूसें रोला अरु दोहा ॥ | 
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टी०-आदिमं एक देाहा उसके पश्चात्‌ एक रोला छन्‍्दका जाड़ 


कर ६ पद रक्‍्खी । प्रति पदसें २४ माचा हों और आदि 
अन्तका पद एकसा सिलता रहे | श्रीमत्पिड्नलाचारब्यके मत- 
के ध्यानसें रखकर कुणडलियाकी रचना करे। । यह सत्य 
साना कि कविजनोंकी वाणी कल्याणकारिणों होतो 
पिंगलकादास ( ग्रन्यकर्ता ) कहता हैं कि श्रीसत्‌पिंगला- 
चाथ्य सहाराजने सुमकपर क्वपादृष्टि को है कि जिसके प्रभावसे 
इस छन्दःप्रसाकरसंज्ञक ग्रन्थसें दोहा रोला प्रभुति छन्‍्द 
विलसित हो रहे हैं ॥ 


उ०-- मेरी भववाधा हरी, राधा नागरि सोय । 


दर 
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जातनकी भाई परे, श्याम हरित दुति होय ॥ 
श्वास हरित दुति होय, कटे सब कलुण कलेसा । 
मिटे चित्तको भरम, रहे नहिं कछुक अँदेसा ॥ 
कह पठान सुल्तान, काटु यमदुखको बेरी । 
राधा बाधा हरह, हहा विनती सुनु मेरो ॥ 


स०-कोई ? कवियोंने दूसरे पदका तीसरेके साथ और चौथेका 


पांचवेके साथ सिंहावलोकन दर्शाया है, परन्तु यंह बहुमत 
नहीं है और गिरिधरदासजीने, जिनकी कुण्डलिया प्रसिद्द 
है, केवल टूसरेका तीसरेके साथ ही सिंहावलोकन प्रदर्शित 
किया है। जैसा कि लक्षण और उदाहरण दोनोंसे प्रगट 
होता है ॥ 





लग छत्दःप्रभाकर । 


. ६ पद मिलकर १४८ साचाओंके छन्‍्द 
१ छष्पय ; 
ल०“-रोलाके पद चार, मत्त चोबीस धारिये । 
उछालापद दोय, अन्त माहीों सु धारिये ॥ 
कहु अद्दाइस होईँ, मत्त छब्बिस कहेँ देखो । 
छंप्पय के सब भेद, मीत इकहत्तर लेखों ॥ 
लघु गुरुके ऋमतें भये, बानी कवि मंगलकरन । 
प्रगट कबितकी शीति मल, भानु भये पिंगल सरन॥ 


टी०-इस छन्दके आदिसें रोलाके चार पद चौबीस २ माचाओं- 
के रक्‍्खी । तदुपरान्त उल्नालाके दो पद रबखो ( उद्चालामें 
कहीौं २६ और कहीं र८ मात्रा होती हैं) हे मिच | लघु गुर 
के क्रमसे कविजनोंकी वाणी सहृल करनेकेड्ेतु इस छन्दके 
७१ भेद होते हैं। सानु (कविका उपनास) कविका कथन है 
कि श्रीसत्पिज्षलाचाय्य सहाराज़कौ शरण लेनेसे छन्दको 


रोति भली भांति विदित होती है॥ 


विदित हो कि मैंने पहिले पराई अर्घात्‌ वर्णभाग और पीछे 
पर्व्वाब्व अर्थात्‌ साचिक भाग रचा है परन्त पर्ववाई और पराह 
में मैंने सिवाय इस पदके और कहीं अपना उपनाम 'भानु 
नहीं रक्खा है। मेरा सुख्य प्रयोजन कुछ नाम वढ़ानेसे नहीं 


है, किन्त देशहितसे है। यदि मेरे प्रिय देशवांधवोंकी इसके 


कलनतणे ना आय 75 





व वीययथीीनीीीीतीीीनन 3 न ने 3क्‍िनन2ग नर लेनी ८ टन उनननम+-मनमननममम«का»+न»कक नन-* 3... ४ लक १ ८०--ा राक, 


छन्‍्दः प्रभाकर । १ 





सनी तन + निज न फनी न नियत किन चओ ने नमन ननीन नान>+ ० ०-53 ५..००७०... 


पठन पाठनसे लाभ पहुंचेगा तो में अपनेको क्ृतक्ृतत्य समझूंगा। 


मू०-ऊँस दोड्ा विह्ारीजीके, चौपाई श्रोगो सासी तुलसीदासजी- 


की, कुरडलिया गिरधरदासजीकी और कवित्त पदमाकर- 
जउीके प्रसिद हैं उसी प्रकार छृप्पय नाभादासजौके_ भत्यन्त 
ललित हैं ॥ छप्पयरो जी ०१ भेद हैं वे ये हैं ॥ 


900000000005 
22 छप्पय । 
अ)000000008 

जय विजवब पल दरूगा वीर वेताल विशद्धर । 

सर्वाठट हरि एर ब्रह्म इन्द्र चन्दन जु शुभहर ॥ 
भवान सिंह शाटू ल वाच्छ कोकिल खर कुंजर॒ । 
मदन मत्य ताटंक शेष सारंग पयोधर ॥ 


शुभ कमलकन्‍्द वारण शलभ भवन अजंगम सरसरस । 
गगणि समर सुसारस मेरु कद्धि मकर अलो सिद्धि हि सरस ॥ 


(06 


ज |] 
४८:; 


() 


बुद्धि सुकरतल और सु कमलाकार धवलवर । 

सलय सुप्तव गनि कनक कृष्ण रंजन मेधा भर ॥ 

गिल गरूड़ भशि सुर्य्य धन्य पुनि नवल मनोक्तर । 

गगन रक्त नर होर भ्रमर शेग्वर शुभ गौकर ॥ 

जानिये कुसुम ्राकार पति दीप भड्ढ वसु शब्द मुनि। | 
छप्पय सुभेद शभि सुनि वरन गुरू लघु घट बढ़ रोति गुनि॥ 
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श्ट | फन्‍द 8३ | ६८ कुसुसाकर ६ | १४०|१४६| १४९ 
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| 'छन्दःप्रभाकर | सर 


जल + 








भेद 6 . 
, | नाम | गुरु रूघ | वर्ण सा, नास 
संप्या यु | 55 संख्या 


>--+ 





गुरु | लघु | यर्ण माता 








शीत विन | 5“ ०४++-+++ “| ना चि?७ तन हल 
िननतनतनेनननम है >ज-ज++-म-मननम 


३६० | बारण | 8३ (७० | ११९| १५२| ६६ | पति ५ | १४२ के १५२ 
११ | शलभ | 8० [७9३ | ११३ १४५९ ६७ | दीप | [8 | १४४| १४८ १५४ 
१२ | भवन | ३८ [७४ ) ११३ १४३ ६८ शंख ६ [१४६ १४८ १४९ 

र्‌ 

१ 

०8 








8१ च्ंगस| ए८-| ७६ | ११४ १४२| ६८ | वसु १४८ १५० १४५२ 
० सर [२१७ | ७८ | ११४/ १४२| ७० | शब्द १५० १५१ १४२ 
३४५ | सरख (६६ |८० | ११६| ११० ७१ | सुनि “| १४४५| १५२ १३२ 
श६ | शसर | ३५ ८२ ११७| १५४९ | 








दिदित हो कि जर्ध्वोक्त संख्या उस छप्पयकेलिये: हैं:.कि जिससें- 
उल्लाला र८ साचाका होता है । परन्तु जिसमें उल्लाला २६ 
माच्राका होता है उस छप्पयमें कुल १४८ साचा होती हैं । प+ | 
हिला भेद ७० गुरु, ८ लघु, ७८ वर्ण और १४८ सात्रांका, होता, । ;क्‍ 
है। एक एक गुरु घटाकर और दोः दो लघु बढ़ाकर दूसरा, ,ती- 
सरा, चौथा, पांचवां इत्यादि मेद समभालो । ७१ वें भेदमें १४८ 
लघु ञा जांयगे ॥ ह 
इूति ग्रीछन्द!प्रभाकरे साचिकविषमवर्णनन्नाम 
पदञ्चमा सयूखः ॥ ५॥ | 


कक ली 66ईुए-8६< 
| अथ | 
मात्रिकाइसमवाविषमान्तगताय्योंप्रकरणम्‌ 


.. विदित हों कि आर्य्या छन्दका प्रयोग विशेषकर संस्क्तं भर |. 
महाराष्ट्रीय भाषासें ही पाया जाता है | भाषासें इसका प्रयोग 


्ीीजघध 5 








पःह . 'छब्दप्रभाकर ॥ 





वहुत कम है, परन्तु यहां-विषयक्रमरतुरोधसे सब्बेसाधारण जनोंके 
वोधार्थ इसका संजछिप्त रौतिसे सोदाहरण वर्णन किया जाता है॥ 
. आध्याक्षे सुख्य सेद पांच हैं, जिनको संज्ञा दौर माऊा नौचें 
लिखी जाती हैं॥ 


च्च्ह 








क्‍ दे ः दसरे "तीसरे चीघे योग | दूसरे जाम ः अर्दसस वा ह 
0 पाद | पाद | पाद | पाद । 400०: 
ख्खा में | से में |सें | 

९ जाय्या १२ | १८ (१२ १४५. ४७ गाहा । विषम है 
३२ | गीति (१३२ | १८ | १३ १८ | ६० | उग्गाह: छन्नाधा अडसस 
६ | उपगीति | १२ | १५ | १२१४ | ५४। गाहू | आउसस, 
४ | उदच्चीति |१२(९१४ | १३ | १८ | ५७ [विग्ञाह्ा विगाथा विषम 
् अदसस . : 


अर्य्यगीति| (९ | २० | १२२० | ६४ | ह्कंधक्क खंधा 
। ह साहिनो 











९) चार्य्योछन्दर्से चार साच्राके समूहकी “गण? कहते हैं | | 
ऐसे चतुष्कलात्समक्ष सात गण और एक गुरुके विन्याससे आर्य्या 
| वा पूर्वाच्च होता है। 


: द्वितौय गण ।॥ ६ ४ साचा 


चतुर्माचिक आर्य्या 
| २ चार्यागण * दतौय गण | $ | .४ साच्रा गणोंके ५सेद होते हैं 
। चतुर्थ गण $।॥ ४ सात्रा डक 


( पंचस गण । । 4| 8 मात्रा |- 
(ई) घर्य्याकी रचना करते समय इस वात पर. विशेष ध्यान रखना 
- ? “चाहिये कि आया चतुष्कलात्समक सात गणोंमेंते विषम 


प्रथल गण &$६$ ४ सात्रा | 
रे 














छन्दःप्रभाकर । लू 
अल सील कपल मन फेज कि जल 23 मल कमल कक मिमी 
गणोंमें ( अर्थात्‌ पहिले, तौसरे, पांचवें चौर सातवेंसें ) ज- 
गण न हो ॥ 
(४) छठवें चतुष्कलात्मक समह अर्थात्‌ गणसें जगण हो अथवा 
चारों लघु हों ॥ 
(५) आार्य्यादलमें जहां २० मात्रा होती * वहां छटवां गण एक 
लघु साचाका ही मानलिया जात॑| है ॥ 


१ आर्थ्या 


उन ननयननमनक- नानक... न विनयननननम-न-न-नगीगन-नीक 3 िनननीननगत)भिगनगगगन-.. 2-2 33५भ मकान निविनीननन-मननन-ममममभ-ीी...3 विन नकननकनन+-ननन+-ं +नन++-न++ 3. सिनानयान»+++ककनम-म-असक+-०+.»..स्‍ीमिकक, 


ल*-- आदो तीजे बारा, दूजे नोनो कलानको जु धरो । | 

१ २ ३ ४ ४ ईंल ७ ग 

चोथे तिथि आर्यासो,विषमगणे ज न सुगंत करो। ' 
टी०-जिसके पहिले और तीसरे चरंणमें बारह बारह टूसरेमें अ- 

ठारह, और चौथेमें (तिथि) १५ मात्रा हों उसे आया कहते ' 

हैं। इसके विषम गयोंमें (१, ३, ५ औ ७ में ) जन” जगण 

का निषेध है। और अन्तसें गुरु वर्ण होता है | यथा । 

रामा रासा रासा, आठो यामा जपी यही नामा | 

त्यागी सारे कामा, पी बैकुंठ विश्रामा._ ॥ 





' ₹ गीति 
१ चर डे ४8 4 दर 
ल*-- भानु विषम गण ज न हो, नोनों कल सम पढे ष- ' 


०0 गे 


टज गीती। , 











८६ छनन्‍्दःप्रभाकर । 


टी०-जिसको विषम पढोंम १९ और सम पढोंसें ८ मारा हों 
उसे गीति कहते हैं। विषम गणोंमें जगण न हो । छठयेंसें 
लंगण हो और चअन्तमें गुरु हो । यथा--- - 
रासा रासा रामा, आठो यामा जपी यही नासा । 
त्यागी सारे कासा, पेहौ अन्ते हरीजुको घासा . ॥ 


३ उपगोतो 
१ र ३ 8 | ब 
ल०-- मानु अयुक गण ज व हो, योग रु मुनि समहिं 
और छ& मम 
उपगीती । 


टी०-जिसको (अयुक्‌ ) विषम चरणोंमें १? और सम चरणों में 

( योग ८+७ सुनि ) १५ मात्रा हों, परन्तु विषम गणोंसें 

“जन” जगण न हो, अन्टसें गुरु हो-उसे उपगीती कहते हैं। 
यथधा--रामा रासा रासा, आठो यामा जपी रामा । 
छांड़ी सारे कासा, पेही अन्ते सुविश्रामा ॥ 








४ उद्गीति ह 
१ र्‌ झ्‌ है - ४ धूल 
ल०-- भानु विषम गण ज॑ न हो, योग मुनि रूखुविय 
७ ग १ र्‌ रे 8. डे 











-पृदरीती। तूय चरण बसु दोषा, या विधि पण्डित 
छ गे 


हि असर 5 
रचो जु उद्गीती ॥ 


किन्नर 


. छन्दःप्रभाकर । € ७ 


टी--जिसके विषम अर्थात्‌ पहिले और तौसरे चरणोंसें बारह: 
बारह सात्रा हों, टूसरे चरणमें (योग८+ मुनि9) १५ मात्रा 
मोर चीथे चरणमे' (वसु ८+ दोषा १०) १८ सात्रा हों उसे 
उद्गीती कहते.हैं विषमगणोंमे' “जन हो? जगण न हो, 
अन्तसें गुर हो ॥ यथा--- 
दाम सजह मन लाडे, ततसनधनके सहित मौता । 
रामहिं निसि दिन धावी, राम भजे तबह्िं जान जग जीता॥ 











ह ५ आर्यागीति। ह 
१ र्‌ झ्‌ ४ धू्‌ ््‌ 9 
ल०-भान अयक गण ज न हाँ, ससम बास घरसत्त आया 
ष्ः 
गाता 


'टी०--जिसदो विषस चरणोंमे' १२ और सम चरणोंमे २० माता 
हों उसे आर्यागीति कहते हैं। विषम गयणोंमे जगण न हो 
ओर अन्तमे' गुरु हो । यथा-- 
रासा रासा रासा, आठी यामा जपी यही नामाको । 
त्यागी सारे कामा, पैदौ सांचौ सुनी हरी घामाको ॥ 

आर्य्याक तीन भेद और की हैं । 

१ पथ्या--जिस आर्यादलके प्रथम गणचयमें पादपुर्ण हो अर्थात्‌ 
पादान्तमें यति पर पद पण हो । 

उ०-रामा सनिये मेरी ( यहां पादान्तसें यति पर पद पुण हें ) 

२ विपला-जिस आर्यादलके प्रथम गणचयमें पाद अपण हो.॥ 
उ०-रामा कौनो सन्म्मा न सुनिनको पूजिक जू पादाल । 


2 5 5५24-77 2 ये 25 न पक ८-22 यम 5८537 ::27 0० अत पं 2 








ट्प्ट : छन्‍्दाप्रभादार। 


यहां प्रथम गणचयसें १२ साधा “नया! तक पूर्ण चुई', परन्तु 
पद पूण नहीं हुआ “न! दूसरे पादसे चला गया | 

३ चपला-जिस आर्यादलके प्रथम गणके अन्त्सें गुरु हो, दूसरा 
गण जगण हो, तौसरा गण दो गुरुका हो, चौधा गण जगण 
हो, पांचवें गणका आदि गुरु हो, छठवां गण जगण हों, सा- 
तवां ऊंगण न हो, अन्तसें गुरु हो, उसे चपला कहते. हैं । 
परन्तु श्री केदारसइजी और श्रीगंगादासजीका सत है कि जिस 
आर्यासें दूसरा और चौथा गण जगण हो वही चपला है । 

यथा-रासा भ्जी सप्रेमा, सुभक्ति पेही सुमुर््ति हु पेही । 

 चपलाबदोे तौब उपसेद हैं। जिस-चर्थाके प्रथमदलसें चपला- 

के लक्षण हों उसे सुखचपला, दूसरे दलमें चपलाके लक्षण 
हों उसे जघनचपला और जिसके दोनों दलोंमें चपलाके 
लक्षण हों उसे- सहाचपला कहते हैं । पध्था, विपुला, सुख- 
चपला, जघनचपत्ता और सहाचपला मिलकर १६ भेद होते. 
हैं वे संचेपसे नोचे लिखे जाते हैं। 

१ पध्या--आर्व्यके दोलों दलोंके प्रथम गणंचयमें पाद पर्ण होते हैं 


२ आदिविपला--चार्याके प्रथम पादके गणचयमें पाद पर्ण नहीं 
होते ॥ 
३ अत्त्वविपुला--आर्याके दूसरे दलके प्रथम गणचयमें पाद पर्णा 
” नहीं होता ॥ ु 

४ उसयविपुला--आर्याके दोनों दलोंके प्रथम गणचयमें पाद पण 
नहीं होते ॥ 

४ पध्यापर्वासुखचपलां--आर्याके दोनों दलोंके. प्रथम - गणचयसें 
पाद पण होते हैं ॥ 





की । 


सनम न.-..>->++-+मीली नस 


छन्‍्द: प्रभाकर | प्८्‌ 





! 
| 
। ६ आदिविपुंलामुखचपला--आर्याक प्रधंस पादके गणचयसे पाद 
। पृण नहीं होता । 
| ७ अत्यविपुलामुखचपला-आर्याके दूसरे दलके प्रथम गणत्रयें 
| पाढ पूर्ण नहीं होता ॥ 
| ८. उम्यविपुलामुखचपला-आर्याके दोनों दलोंके प्रथम गणचयसें 
| प्राद पण बहों होते ॥ 
८ पध्यापूर्वाजघधनचपला-आर्याके दूसरे दलके प्रथम गणचयसें पाढ 
। परणण होता है ॥ 
' १० आदिविपुलाजघधनचपला--आर्याके प्रथम पादके गणचयमें 
.. पाद अपणःहोता है ॥ 
| ११ अन्लवविपुलाजधनचपला--आर्याके दूसरे दलके प्रथम गणचय 
में पाद अपूर्ण होता है ॥ 
१९ उभ्यविपुलाजघनचपला--शआर्याके दोनों दलोंके प्रथम गण 
चयसें पाद अपूण होते हैं ॥ 
१३ पध्यापूर्वामहाचपला--आर्याकी दोनों दलोंके प्रथम गणचयसे 
पाद पृण होते हैं ॥ 
१४ आदिविपुलामहाचपला--आर्यार्क प्रथम पादके गणचयमसें पाठ 
अपूण होता है ॥ 
। १४ अन्छ्विपुलामहाचपला--आर्याके दूसरे दलके प्रथम गणचय 
सें पाद अपूछणछ होता है ॥ 
१६ उभयविपुलासहाचपला--आर््याके दोनों टलोंके प्रथम गण- 
चयसें पाद अपूण होते हैं ॥ 
सू०-पाद” अथवा चरणसे छन्दके चतुर्थ भागका ग्रहण है। पद” 





१३ 





१०० छन्दःप्रभाकर । 





कल 


' से विभज्ञि सहित शब्दका ग्रहण है चाहे विभत्ति उसी शब्द- 
में मिली हो या भिन्न हो। भाषामें 'पाद! के स्थानमें पढ़! 
भी लिखते हैं, परन्तु जहां जिसका अभिप्राय हो वहां उसी- 
का ग्रहण करना योग्य है ॥ 
इसी रीतिसे उक्त ५ सुख्य स्लेदोंमेंसे प्रत्येक भेदके सोलइ २ भेद 
होकर ८०सेद होवे हैं, परन्तु महाकवि ग्रीचन्द्रशेखरजीने लघु 
गुरुके मेदसे प्रत्येक५७ साचिक आर्याके छब्बीस २ भेद साने हैं 
वे भी संक्षेपसे नीचे दर्शाये जाते हैं ॥ 


गुरु लघु नाम गुरु के नाम गुस् शव को गुद कं नाम [गुरु लक नास 
२७ | 8 लिक््मी२९ [१५ रे १५-२७ रस & १८ वासिता | ६ (५१ सिंही 
देवी माया हा 
२६ | ५ क्टिडि|२० १७ गोरी (४ [१८ क्षोर्चि.ए [४१ | शोभा | ३ ५३ इसी 
२१ | ७ | बुद्चि (८१८ [धात्ी / 8६९ [लिया ७ 83 | छहरिणी 

२४ | € |लब्जा १८२१ [चूर्णा (२३३ [भेनो | ६ ४५ | “चन्नी 

२४ १९१ [विद्या[१७ २३ छावा।११, लक 8७ ' सारसी 


; रासा 
२२ ९६ जिला (१६|२५ किांति|१० विश्वा ( ब कुररी | 
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न + है... ७ 


विदित हो कि एक ग़ुरुकी आर्या नहीं होती.-॥ 
, .इस प्रकार आर्य्याओंके अनेक भेद हैं। परन्तु भाषाकाव्यके 
रसिकोकेलिये सुख्य २ भेढोंका जानलेना ही बस है ॥ 
इति ग्रौछन्द:प्रभाकरे. साचिकाइंसमविषसान्तर्गतार्य्या- 
वर्णनन्नाम षष्ठो मयूखः ॥ ६ ॥. 
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पा पा 

४ 568 2. पक 32 जा च  म है 

- ह कर रब अत 
अथ ॥#&॥७2%क2०६ 5 


वैतालीयप्रकरणम 2... का 
वेताली छब्द सी आर्थाके सहश अपने ठंगका निराला ही 
होता है, और वहुत करके संस्कतमें हो पाया जाता है। इसका 
प्रयोग साषामें बहुत कस है, परन्तु हम छन्दक्रमालुरोधसे अपने 
पाठकोंको इस छन्‍्दसे भी परिचित होनेके हेतु इसका ससास 
वर्गन यहां करदेते हैं ॥ 

इस्की साचा वा इसके लक्षण नौचेके उदाहरणोंसें दर्शाये गये हैं। 
इसमें विशेष नियस यह है कि विषम चरणोंसें ट्सरी मात्रा ती- 
सी साचासे वा चौथी पांचवौंसे न मिली हो अर्थात्‌ उनके सि- 
लनेसे गुरु वर्ण न होजाय। जैसे “विशाल” शब्दमें “वि! की एक 
सारा है और “/ में टूसरी और तौसरी मात्रा मिली हैं, ऐसा 
न होना चाहिये । इसौप्रकार सम पादोंमें छठवीं मात्रा सातवींसे 
न सिली हो अर्थात्‌ छठवीं और सातवीं सिलकर एक दौर्घाचषर 
, न हो और यह भी नियम है कि टूसरे और चौथे चरणके आदि 
में €& लघु न हों पहिले और तीसरे पादमें चाहे हों चाहे न हों॥ 
१ बैताली । । 

लन्‍-कठमनु घरि आदि तीसरे। ओसोला सम रे छगा संद्दी 
विषम छ उपरे रूगा घरो | वैताली बसुपे समे वही॥ 
टी०-जिसके पहिले और तौसरे चरणींमें ( मनु ) १४ और दूसरे 
और चौथे चरणोंमें सोलह ₹ मात्रा हों उसे बैताली कहते 
हैं। इसके विषम चरणोंसें ६ साचाके उपरान्त 'रे लगा” एक | 

25602 ओर ऋष आर 

॥0॥॥॥॥॥॥॥ 
49.436 


9346940॥ 
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१०२ ः छब्दःप्रभाकर | 





| 
रगण और लघु गुरु होते हैं, और सस चरगोंसे आठ मात्रा 
के उपरान्त वही अर्थात्‌ 'रलग' होते हैं । । 
उ०--हर हर भज जाम आठईह | जंजालहिं तजिके करो यही | 
तनसनधन दे लगा सबै | हर धामहिं जद्हों सखा सही ॥ 
| सू०--वैतालौके निम्नाह्चित ६ सेद हैं ॥ 
१ उदीच्यवृत्ति । 
वैताली छन्दके विषम पादोंमें टूसती और तीसरी मात्रा सिल ' 
कर एक गुस वर्ण होनेसे 'उद्दौच्यवृत्ति! छन्द सिद्द होता है। 
यथा--हरैहिं भज जास आठइूं । जंजालहिं तजिकी करो यही । 
तने मने दे लगा सवै | पाइही परस धामहीं सही ॥ । 
... २ प्राच्यवृत्ति | 
बैताली छनन्‍्दके सम॑ पादोंमें चौधी और पांचवीं माचाके एक- ' 
चित होनेसे 'प्राच्यहत्ति'! छन्‍द वनता है | यधा--- | 
हर हर भ्ज जास आठइूं। तज सबै सरस रे करी यही । 
तन सन घन दे लगा सबे । पाइदी परम धामहीं सही ॥ 
३ प्रवत्तक 
बैताली छनन्‍्दके विषम पादोंमें ट्ूसरी और तौसरी और सस 
पाढोंमें चौथी और पांचवीं साच्राके एकचित होनेसे “प्रवर्तक' 
छनन्‍्द बनता है | यधा-- । । 
हरैहिं सअज जाम आठहं । तज सबे भरस रे करो यही | 
तने मने दे लगा सवे । पाइडी परम घामहीं सही ॥ 
४ आपातलिका 
वैताली छन्दके विषम चरणोंमं & और सम चरणोंमें आठ 





मा 


साचाओंके उपरान्त एक भगण और दो गुरु रखनेसे आपातलिका? 


छनन्‍्दःप्रभाकर । १०३ 


छन्‍्द बनता है। यधा--- 

हर हर भज रात दिना रे | जंजालहिं तज या जगमाहों । 

तनमनधनसों जपिही जो | हर धास सिलब-संशय नाहीं ॥ 

५ अपरान्तिका 

जिसमें वैताली छन्दके सम चरणोंके सहश चारों पाद हों 
और चौथी और पांचवीं मात्रा मिलकर एक दीर्घाचर हो उसे 
अपरान्तिक कहते हैं । यधा-- 

शंशभकोी भजहु रे सबे घरो | तज सबे भ्रम रे हिये घरी | 

व्यागिये सवहिं कठ जालही | पाइही परस घामहीं सही ॥ 

चामहासिनी 

जिससें बतालीके विषस चरणोंके समान चारों पाद हों प- 
रन्‍्तु ट्सरी और तौसरी सांचा सिलकर एक दीर्घाक्ष? हो, उसे 
चासहासिनो' कहते हैं ॥ यधा--- 

प्रभहिं जप सब्बं काल रे | तजे। सबै मोह जाल रे ॥ 

जपे यही रे सबे घरो। हरो हरो रे हरो हरो ॥ 
सोरठा-पूरण पूरव-अंब, छन्दप्रभाकर जिमि भयो । 

हैसहिं उत्तर-अ्, सम्परण प्रभ | कौजिये ॥ 
इति शीछन्दःप्रभाकरे माचिकसमाइडइंसमान्तगंतवेतालीयवर्ण न- 
ज्ञाम सप्तमो मयख:ः ॥ 9 ॥ 
दूति झाचिकछन्दांसि 
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१०४ छन्द'प्रभादवार । 


हु ख् 
 आश्म्‌ 

अब छन्द:प्रभाकरका उत्तराई लिखा जाता है। 
दोहा--श्रीगुरुपिक्षलरायके, पदजुग हिय सहँ आनि । 

छन्दप्रभाकरको करों, उत्तराद सुखदानि :॥ 
सोरठा-विनय करों कर जोरि, उत्तम दौजे बुद्धि म॒हिं। 

सति अति सोरी सोरि, तुम्हरों हो वल है सदा॥ 

अथ । 
वर्णप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
जिस प्रकार सात्रिक छन्टोंसें ८ प्रत्यय होते हैं उसी प्रकार 

वर्ाहत्तोंसें भौ ८ प्रत्यय होते हैं अर्थात्‌ प्रसार १, सूची २, पा- 
ताल ३, उद्दिष्ट ४: नष्ट ५. मेम -६, खण्डसेस ७, पताका ८ और 
सक्कठी ६ ॥ 





>> वन>मक सा3९ २2० जनम ज-+लम, 


१ वर्णाप्रस्तार । | । 

जितने वर्णो'कै.जितने भेद होते हैं उनके रुपोंके दर्शानेको | 
वर्गाप्रस्तार कहते हैं। वर्णहत्तोंसें गुरः माचाका पहिला भेद वर्णी- 
की संख्याके समान रखते हैं। जेसे एक वर्णाके प्रस्तारका पहिला 
सेंद यह ($) है ॥ 

जितने वर्णाका प्रस्तार बढ़ाना हो उतने वर्णो'का पहिला सेट 
लिखी । फिर गुरुके तले लघु लिखो और शेष ज्योंका त्यों लिखो। 
फ़िर वाईओरके गुरुके नीचे लघु लिखकर शेष ज्योंका त्यों लिखो 
और जितनी न्यनता रहे उतनी वाई ओरको गुरुके रूपसे लिखो. 
यह क्रिया अन्तका सर्वे लख भेद आतेतक करो ॥ 


लताड | +ज-++++++त>त__ततंततत_ततमंतततत+त+_तत___+_+ 7 +त्तम+_+_+त+न्‍त+_+__तहतभह#% है ज5"+++++_++__७+++ 5४ | 





छन्‍्दःप्रभाकर | १०४ 


विद्यार्थियों के बोधार्थ एक बरणसे लेकर चार वर्ण तकका प्र- 
स्तार नौचे दिया जाता है ॥ 





























| छका दर्णका दो वर्णका तीनवर्ण का मा 
। प्रस्तार प्रस्तार । प्रस्तार 
रुप | सेंद रुप | भेद । रूप | भेद रूप भेद 
६ पह्चि- [६5 पहिला| | 555 |पहिला [| 5555 पहद्िला 
। ला | |।5 | दूसर। | [।55 | टहूरसा | | । ६85 टूसरा 
।। हूघरा। (६। तीसरा | | 5।5 | तोछरा । ६45 5 तोघरा 
| [।। | चौथा ।45 / चौथा ।4 8 ६ पौधा 
$६। | पांचवां $5॥5 पांचवां 
- ।54 | छठवां ।546 छठवां 
 [६।। | सातवां | 5$।8 .| खघातवां 
।]। | आठवां ।।4 8 अठवां 
। [| $58] नवां 
28 50 अल ये ।६5। दसवां 
इस प्रत्तारके दारा प्रकाशित छुआ. | (।८। | ग्यास्वां 
कि एक वणके दो भेद, दो वर्णोंके ।5। बारवां 
चार भेद, तीन वर्णो'के आठ भेद और | 550। | वैेरवां 
चार वर्णों के १६ भेद हो सकते हैं इ ।5।। चौदवां 
नसे अधिक नहीं हो सकते अर्थात्‌ इतने | 5! | हा 
205 6200 नहीं के ।.4. सोलवां 
हत्तोंसे अधिक धत्त नहीं वन सकते ॥ 
वर्णवत्तांकी संख्या जाननेका चक्र । 
| | | (! | (९ 
संख्या| । 8 | । १६ । श्र | ६8 | १०८ [२४६ [श्र । १४२०४८|४०८६ 











अनन्‍ीनी-++ 


यदि १३ वर्णो के हत्तोंकी संख्या जाननी हो तो १२ वर्णो'- 


लिनिल पक की कक ऋनिकी जल अचल 
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१०्द छन्‍्दः:प्रभावार । 


के त्तोंकी संख्याकी दिगुशित करलो इसी प्रकार १४ वर्णों के 
वृत्तोंकी संस्याको जाननेके हेतु १३ वंर्णों कौ संख्याकी टूना करो। 
इसी प्रकार आगेको क्रिया चलानेसे दृष्ट वर्णों के वत्तोंगी संख्या 
प्रकाशित होती है । इसौ संस्याकी वर्णो द्ििष्टाइ वा वर्गसचौके 
अइडः कहते हैं ॥ 
२ वर्णसूची । 
जिसके द्वारा वर्णवुत्तोंकी संख्याकी शुद्धता और उनके भेदों 
में आदि अन्त लघु और आदि अनन्‍्तके गुरुकी संख्या जानी जाय 
उसे वर्ण-सूची कहते हैं ॥ ु 
रोति | ह 
जितने वर्णो की सूची देखनी हो उतने वर्णो'की संख्या तक 
२, ४, ८ अर्थात्‌ टूने टूने अछ लिखो। इस क्रियाके अन्तमे' जो 
संख्या आवेगी वही संख्या वत्तमेदकी है और अन्ताइसे वाई 
ओरकीे अछके समान आदि लघु और अन्त लघु और उतने ही 
गुस और अन्त गुरु हैं उससे भी वाईओरको अर्घात अन्दयाइससे 
तीसरे कोछमें जो अद्टः है उसके समान आद्यन्त लघु और आद्यन्त 
गुरुवालेइब॒ुत्त होते हैं ॥ 


उत्ता नियमके स्पष्टीकरणायथ चार वर्णो'तककी सूची लिखी 
लाती है। एक वणकी सुची नहीं होती ॥ 


आदिलघु 
अन्तलघु 


8 8 583 





| ९ वर्णी कीसुची । २्‌ ४ स्वसंख्या 

न ललकल सब छत आल अं 2 7 257 2 हम 
। आदिगुस 

|. | अन्‍्तगुरु । 








छन्दःप्रभाकर । १०७ 





| आद्यत्त | आदिलघु | 
| लघु | अन्तन्लघु | 
! 
| 






































| 5 वर्णोक्ती सूची | ४ ८ सवंसंख्या 
आश्चयन्त | आदिगुरु 
गुरु | अन्तशुतर 
आद्यन्त | आझादिरूचु 
न्तघु अन्तलघु 
वर्णोंकी सूची 8 ८ १६ सर्व संख्या | 





जि ५ -+-+++_+_ 











आद्यन्त | आदिगुरू 
शुु अ्रन्तगुरु 











दूस प्रकारसे प्रकाशित हुआ कि ४ वर्गों के १६ हो वत्त हो 
सकते हैं और इनसेंसे ८ ऐसे होंगे जिनके आदियसें लघु, और ८ 
ही ऐसे होंगे जिनके अन्तमें लघु है, और आएठ ऐसे होंगे जिनके 
आदियें गुर, और ८ ही ऐसे होंगे जिनके अन्तसें गुर है और ४ 
ऐसे होंगे जिनके आदि और अन्तमें लघु, और ४ ही ऐसे होंगे 
जिनके आदि और अत्तमें गुरु है, ऐसेही और भी जानलो । 
इसकी शुद्धता प्रस्तारसे देखलो ॥ 

३ वर्ण-पाताल | 
प्रत्येक वर्गवृत्तके भेद अर्थात्‌ सम्पृण संस्याका ज्ञान, लघादि 


९3 


श्ब्८ छन्दःप्रभाकर । 


कब, 


लघुृन्त, गुर्ध्वादि, गुव्व॑न्त, स्व गुरु, सर्व लघु, आदि वर्ण-पातालके 
| दारा जाने जाते हैं ॥ 
रोति । 

जितने वणका पाताल वनाना हो उतनी ही ऊरदे रेखा खींचो 
फिर पांच आड़ी रेखा खौंची इस रीतिसे कोष्ठ बनजानेपर प्रथम 
कोष्ठम एक दो इत्यादि अछ लिंखो फिर दूसरे कोष्ठमें वर्गसची के 
अइः लिखो और तीसरे कोष्ठसें सूचौके अइंगेंका आधा लिखो 
ओर चोथे कोछसें पहिले और तौसरे कोष्ठस्थ अइ्रोंका गणनफल 
लिखी । इस नियमानुसार दृष्ट वर्णो'का पाताल वनालो | उदा 
हरणाथ नोचेके चक्रमें « वण तकका पाताल दियाजाता है ॥ 


जज कडज-ज-+_ह++++++7++.7५++++++++पघ++++_++++++_+न 


१ | १ | ६। ४ | ४५ | ६ | ७ ८ | £ | वशुसंख्या 


अपिया लय क्या 3) >कमिल 
क्ज-+++ जप | ४ ४+-+->+++ लि लओ | अजिननने | परता+++5 


२ | है [| ५ (१६ [६३२ [६४ | ११८ २५६( ११२| सवसंख्या 








धु 6 
८० | १८२ ४४८(९०२४|१३०४ सर्वंगुरु स्वलघु 





अीक-->-> न, 





बा 








इस पातालके बनानेसे विदित हुआ कि € वर्णके सब वृत्त 
४१२ हो सकते हैं और इन वृत्तोंमेंसे २५६ वृत्त ऐसे होंगे जिनके 
आदिसें लघु है २५६ ऐसे होंगे जिनके अन्तमें लघु है, २४६ ऐसे 
होंगे जिनके आदियमें गुरु है और २५६ हो ऐसे होंगे जिनके 
अन्तमें गुरु है। सब वृत्तोंमें मिलकर २३०४ गुरु और २३०४ हो 
लघु वर्ण होंगे। इसी प्रंकार और भी जानो ॥ 
४ वर्णोादिष्ट । 

जिसके दारा अमुक वर्ण प्रस्तारकी असुक रूुपक-क्रमसंख्या वि- 

दित होती है उसे वर्ण-उद्दिष्ट कहते हैं ॥ ु 








१६ | ३९ | है | १९८| २५६ | लघादिलघुवन्त,गु' शु० 


व््न्नज्ी्ज जता +त3तहनह3+ॉ3तलनतनुीनतततनुनॉनॉँ>ॉन.38लॉल8६ल६ल२६२ह३२ॉ२६६६३२२२३२--------०--+-----०--..................0२०क्‍ह€३ह8३॥8ह९8.0फ.क्‍0३.8२.0२.08२३२[३[०३२[२फहएहै...0.8.ढ..0.... 
गु ड़ 


के 
। 





हे 
। रोति | 





छन्‍्दःप्रथभाकर । हं श्ग्द 





वर्णाके प्रस्तारका जो भेद लिखा हो अर्थात्‌ पूछा हो तो उस 
लिखेह्ए सेदके ऊपर १, २, ४ इत्यादि अर्थात्‌ दूने दूने अछ्छ 


लिखी फिर लघु साचाके शिरस्थ अद्ञेंके योगमें एक युक्त करदो। 


यहो प्रश्मका उत्तर होगा ॥ 
आगे एक वर्गसे लेकर चार वर्ण तकके उद्दिष्ट लिखे जाते हैं । 











|? वर्यकाउद्िष्ट ३ वर्णो'का उद्दिष्ट 
० हक 8 8 0 अललर 
हू १ला सेद हा | शला भेद 
ह १ २४ | रश भेद 
| २.रा भेद | $ $ ||; 
कट ५ >> १ र8 ह्रा सेद 
२ वर्णो काउद्दिष्ट $ ! ४ 
न तलब मम मा शरठ8४ ० 
पलक को कि. जल: 
लक जे लाउलान्चलक 
हा पनलिक ५वां भेद 
१ 2 ६ 5। 
आह किक १ ९४ | (वां सेद 
जा । ६ । 
 * (जरा मेंद १२.४ कु 
8 । : | ६।॥ | वां भेद 
| ३ बाद | | ६ [व्सकेद 
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यदि कोई पृछे कि चार वर्णाके प्रस्तारका यह भेद । ६ । 5 | 
कौनसा है तो इस भेदके ऊपर सूचीके अछः स्थापित करनेसे यह | 
रूप हुआ-न १ २ 8४ ८ 
|. 60]: 5. 








१६० 


8 वर्णो का उहिष्ट । 














१२४८ > 
लामे 
8 556६ गे 
१२४८५ > 
। & ६ ६ | “४ सेंदे 
१२७४ हु हे 
६&] 5 85 ३रासद 
१५१४८ न 
पक शी 8 डक 
१२४८५ 40 
६& 5 । $ | तीं भद 
१२४८ किक 
8 ६ वां भेद 
१ २४५८ # 2०३ 
$। । & | थ वां भेद 
१नर्४8 | श्य च्े ० ० 
वांसे 
। । ॥ & द्‌ 
१२४८ ४ बाय 
हक ही 
रा आकअआ अप 
१२४५८ कब्र 
॥ 8 8 | ६" वा भद 
5 ताक 
8 । 86 । | ११वां भंद 
नमी पी 
।4॥ & ६ | वां भेद 
(२४०७ सजा 
६ ६$ । । | १६ पां भेद 
९२४८ | ४ 
॥। 8 ॥7। १४ वीं भद्‌ 
९३४८ कै 
$ ]।| ९४ वां सद 
(६१४८ छऋलकलकन 
॥ 4.4. | | १६ ब्‌ ६] सलद 





छन्‍्दःप्रभाकर । 


अब लघु बर्णोके अछ १ और ४ के 
योग ४ में १ मिलानेसे € होते हैं अतएव 
चार वणाके प्रस्तारका यह छठवां भेद है । 
स्मरण रहे कि जिस रूपमें कोड लघु न हो 
उसे पहिला भेद जानो ॥ 

५ वर्ण-नष्ट । 

जिसके द्वारा कितने ही वर्ण॑के प्रस्तार 
के अमुकसंख्यक भेदके रूपका ज्ञान होता 
है उसे बया-नष्ट कहते हैं ॥ 

जितने वर्णाके प्रस्तारकें जिस भेदका 
रूप निकालना हो उतने कल्पित वर्णके 
समान लघु रूप लिखकर उनके शीर्ष पर 
वर्णोह्िष्टाइः स्थापित करो फिर अन्तके उ- 
दिष्टाइको दि्युशित करके उसमेंस पूछेइए 
रूपकी संख्या घटाओ, जो अइः शेष बचे 
वह जिन जिन उद्दिष्टाइ्नींके योगसे बनाहो 
उनके नीचे की लघुमाच्राको गुरु करदो । 
इतना करने पर जो रूप सिद्ध होगा वही 
पृष्छकके प्रश्नका उत्तर है। जैसे किसीने पूछा 
कि चार वर्णाके प्रस्तारके १३ वें भेदका रूप 
कैसा है ॥ अब उत्त नियमानुसार ४ लघु 
खौंचकर उनके शीर्ष पर वर्णोंद्विष्टांक' स्था- 


पित करनेसे विदित हुआ कि १ २४८ अन्त वर्णोदिष्टांक ८ है. 
अव इसको हिग्र॒ुणित करके । ।। । पूछहुए भेदकी संख्या , 








छनन्‍्द; प्रभाकर | १११ 





१३ ऋण की तो ३ वचे यह १-२ ही के योगसे वनसकता हैं 
अतणएव इनकी लघु सात्रा गुर होगई' और यह रूप (६5॥) 
सिद्द हुआ। इसीको १३वां भेद जानो। ऐसे ही और सी समकलो॥ 

यहां नीचे विद्यार्थियोंके बोधार्थ ? वर्गसे ४ वर्गतकका वर्णनष्ट 
लिखा जाता है ॥ 
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श्श्र कछन्दःप्रभाकर । 


. इसी प्रकार और भी जानो ॥ 
६ वरण-सेर । 

जितने वर्णके सम्पूर्ण हत् होते हैं उनके भेदोंके रुपोंमें जि- 
तने जितने गु८द और जितने जितने लघुके जितने रूप होते 

उनकी संख्या वतादेनेकी वर्णमेरु कहते हैं ॥ 

रोति। 

पहिले दो कोष्ठ लिखो फिर इनके नौचे ३, ४, ५ आदि 
कोष्ठ प्रश्नके अलुसार लिखो पश्चात्‌ इन कोष्ठोंके आदि अनन्‍्तके 
कोष्ठोंसं एक एक लिखदो फिर दाहिनी ओरके और बाई'ओरके 
कोष्ठोंमें आदिसे.अन्ततक क्रमपूर्वक २, ३, ४ आदि अइछः लिखो 
शेष कोष्ठोंसें ऊपरके दो अद्ञोंका योग लिखदो । डउदाइरणा्थ 
आठ वर्णो'तकका मेरू लिखा जाता है ॥ 


आज 8 4 3 कर 


चा? ; 








४ |१] | १ | वर्णो के रूप 
८ |१|३६]३।१ वर्णीकेरूप 
१६ | १ | ४ | द्ट 8४ ! | ४ वर्णोकेरुप 
३२ | १ [५४] १० ।५ | १ | ४ वर्णीकेरुड 
६४ | १ [६ | १५ १५ | ६ | १ | ६ वर्णोंकेड्स 





(र८ | १ | ७ | २१ [३४ | १३ [२१ |७ | १ [७ वर्णोंकेझप 
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इस वगामेरुके बनानेसे प्रकाशित हुआ कि आठ वर्णो'के 


। हत्तोंमें एक भेद ऐसा है जिसमें सर्व गुरु हैं, ८ भेद ऐसे हैं जि- | ह 








! छन्द:प्रभाकर | ११३ 
| नमें १ लघु और ७ गुर हैं, र८ भेद ऐसे हैं जिनमें दो लघु और 
६ गुर हैं, ५६ भेद ऐसे हैं जिनमें ३ लघु और ५ गुरु हैं, ७० भेद 
ऐसे हैं जिनमें ४ लघु और ४ गुरु हैं, ५६ भेद ऐसे हैं जिनमें ५ 
लघु और ३ गुरु हैं, २८ भेद ऐसे हैं जिनमें & लघु और दो गुरु 
हैं, ८ भेद ऐसे हैं जिनमें ७ लघु और १ गुस है और एक भेद 
ऐसा है जिसमें सर्व लघु हैं। इसी प्रकार औरोंमें भी जानलो ॥ 
वर्ण-एकावली मेरु । 


पहिले दो फिर तीन फिर चार आदि इच्छानुसार कोष्ठ बना- 
लो फ़िर आदि अंकके कोष्ठोंमे एक ही एक लिखदो फिर आदि 
कोष्ठके आगे और अन्त कोष्ठके पीछेके कोष्ठोंमें दो तौन इत्यादि 
लिखो और शेष कोष्ठोंमें शीर्षाइ जोड़कें लिखो । इंस क्रियाके 
अनुछ्ठानसे वर्ण-एकावली मेस बनता है ॥ 


उद्ाहरणार्थ नीचे ६ वर्णो'का एकावलो सेर लिखा जाता है॥ 








१ | इस मेरुके बनानेसे यह 
206७७ %% दी (रच >(क 
१ (३२ (९ प्रकाशित हुआ कि ६ वर्णा 
९ (३ |३।९१।| के सम्पण हत्तींसें एक दत्त 
(88700 ॥ ऐसा है कि जिसमें सवल- 
९ [६ [९१० [१० ५४ | १ | घु हैं, ६ हत्त ऐसे हैं कि 


जाए बाबा । जिनमें १ गुरुऔर ५ लघु 
॥॥॥ श॥॥॥ $च्ञा छा 5 ६5555] 55555$ च्हे १४ हेते ऐसे हें जिनमे 
२ गश और ४ लघ हैं, २० वत्त ऐसे हैं जिनसें ३ गुरु और ३ लघु 


हैं, १५४ वुत्त ऐसे हैं जिनमें ४ गुरु और २ लघु हैं, ६ वृत्त ऐसे हैं 











११४ छनन्‍्दःप्रभाकर । 


जिनसें ५ गुर और एक लघ हैं और एक वृत्त ऐसा है जिसमें 
सब गुरु हैं। इसी प्रकार और भी जानो ॥ 
७ वर्णखगण्डसेस । 
जिससे विना मेरुके बनाये सेरका काम मिकले उसे वणखंड- 
समेरु कहते हैं ॥ 
रोति। 
जितने वर्णका खण्डमेरू वनाना हो उतने ही कोष्ठ खोंची 
और एक कोष्ठ और सी अधिक लिखो इन कोष्टोंके भरनेकी 
यह रोति है कि पहिले कोछ्ठमें एक एकका ही अंक लिखो, फिर 
टूसरे कोष्ठमें जितने वर्णका मेस वनाना हो वहां तक १, २,.३ 
आदि क्रमसे लिखो । ततव्पश्चात्‌ उत्तरोत्तरके अंक उपान्त्यकी 
रौतिस जोड़के सव कोष्ठों को भरदो । इस क्रियाके करनेसे झन्त- 
में जो अंक आवेगा वह्चौ ऊँत्तर होगा ॥ 
विद्याथियोंझे वोधार्थ नीचे आठ वर्गों तकका खण्ड मेरू 


लिखा जाता है। 
_१ ९ है 8४ ४ ६ 8७ ८ ८ 
-१ ९ (१(१[१)।९(९|१(१५। दूसमें अन्समके अंक १ 
३ ६ | १०१५।२९।३८। 4 44% शक आल, आह 
४ | १९०।२०।३५ ४६ । ओर १ आदि हैं इनसे 
नगर ... वही प्रयोजन है जो पहिले 
७ | रया संमघ्यस लिखा ह। 





८ 


एक रोति यह सी है कि जितने वशका मेस वनाना हो उ- 
तने ही तिहरे कोष्ठ बनाओ और उनको इस रोतिसे .भरो कि 


....>जजत+त+त3वततत+तभ+त्ववऔााात+तवतत+वववव++++++++++त+ डा 











| छन्दःप्रभाकर । ११५ 

स से नीचेके तौसरे कोष्ठमें १, २, ३ आदि अंक लिखो फिर हू 
सरे .. उतक्रमसे अंक दृष्ट द्णकी संख्यासे लेकर लिखो । 
शब रहा तीसरा कोष्ठ, उसके भरनेकी यह रौति है कि तिय्यंक्‌- 
गतिसे पहिले और टूसगरे कोछ्ठके अंकोंका गुशनफ़ल निकालकर ' 
तौसरे कोष्ठके अंकका भाग दे। जो लब्धि आबे उसे लिखो। द्सी 
प्रकार शैष सव काछ भरे! और पहिले कोष्ठके अंक्रोंके। उत्तर 
माने; जेंसे आठ वर्णका सेरु नीचे लिखा जाता है ॥ 









7 ८| रुपए [५६ [७० | ५६ [ सूप ८[ १ | 
| 0 [६ मं ४ हर क्‍ 
१(|९ [३ ]|४ [४]।६|०|८ । 

प्रगट हो। कि यदि एकका अंक पहिले केोछ्ठकी वाई” ओर , 

सर्वगुसका और भी रखलियाजाय तो पूर्वोत्त मेरका कास नि-। 


कल आवे; जैसे-- 


3. की 3 23 बल बी वीक लक कल आछ ललिलीज जज अलसी जीत की की जल पक अल आज जा कक फल मा अल अजजलकबनबब 3 वन जी के लीन 


























श्ड्प हि ्ः्छ है रप<४६ ६ मम] 
१ 25९. 9 र स्स्ल चर 9 ३ जज फू छू 9 ४ शाला न 0 
9०% ४ पद ३ र८< २ पड 
प्र घ्न5 पट, छ घ्न्5 र्‌प्, छ घ्-्प ओर ८ प्र २ 
' ८ बर्गापताका । 


वर्णमेरके दारा गुरू लघुके जो भेद प्रकाशित होते हैं उनके 
ठीक २ स्थान जाननेको वर्गपताका कहते हैं ॥ 
द रोति । 
प्रथम एक खड़ी रेखा खींचो फिर वाई ओेरसे दाहिनी 
ओर को वर्गमेरुके केष्ठके समान केष्ठ बनाओ । इन कोष्ठों के 


श्प 





श्श्दद छन्दःप्रभाकर । 


'डूस रीतिसे भरे! कि दण्डाकारके केछेमें कल्यित वर्णकी सूचौके 
अंक लिखे फिर शीर्षाइसेंसे तीसरे अंककेः आदि लेकर एकके 
अइू तक घटाओ | शेष प्रथम केएछ्ठमें लिखते जाओ ते यह प- 
ताका पहिलौ बनेगी । फिर इस पताकाके अंकोंसेंसे सूचौके तौ- 
/ सरे अंककेा आदिले १ तक घटाओ इसी प्रकार संपूर्ण पताकाके 
को भर दे।, परन्तु स्मरण रक्खो कि घटाते समय जे। अछ पता- 
काके किसी और काछसें आगया हो उसे फिर न लिखे । इसी 
रीतिसे नौचे एक वणसे लेकर पांच वर्णी' तककी पताका लिखी 
जातौ है ॥ 


१ वशकीपताका २ वर्णाकीपताका ३ वर्णो'कीपताका 
।]|२ 8 50 
4 














[| [(६(२|३|| 5]8४।६| 
55 | १| 5 | ३ |३ | 
| 55 | ! 
४ वर्णों कीपताका ५ वर्णों कीपताका 
॥। ः 
गाए हि ॥ १३ 
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छन्‍्दःप्रभाकर १५१७ 


अब पांच वर्णो की पताकासे यह जाना गया कि ५ वर्णी'के 


चत्तोंसें ३९ वां हत्त ऐसा है जिसके पांचों व लघु हैं। (६, २४, 
२८, ३० और ३१ वें हत्त ऐसे हैं जिनमें ? गुरु और ४ लघु हैं। 
८, १९, १४, १५, २०, २२, २३, २६, २७ और २८ वें वृत्त ऐसे 
' हैं जिनमें दो गुरु और ३ लघु हैं। ४8, ६, ७, १०, ११, १३, श्८, 


१९, २१ और २५ वें वृत्त ऐसे हैं जिनमें ३ गुरुऔर २ लघु हैं। 


२, २, ४७४८ और 2१४ वें वुत्त ऐसे हैं जिनमें ४ गुरु और १ लघु 
है। १ अर्थात्‌ पहिला वृत्त ऐसा है जिसमें पांचों गुरु हैं। ऐसे ही 
और भी जाने ॥ ु 
£ वर्णमक्कटी । 
वर्गवृत्तांकी संख्या, गुर्वादि गुर्वन्त और लघुदि लघुन्त, सर्व 


वर्ण, गुरु लघु, सवेकला और पिण्ड जिसके दारा जाने जौय उसे 


मकटी कहते हैं ॥ 


रोति । 
इष्ट व्णके समान लस्बे कोष और ७ काष्ट नाभीकी ओर 
बनालेा । लम्बे काष्टोंमेंसे पहिले काष्ठमें बाई' ओआरसे एक दो 
आदि अंक लिखो, और दूसरे केष्ठमें वर्णस्चीके अछः लिखो 
तीसरे कोष्ठसें टूसरे केो'ष्ठटका आधा लिखे! और चौथे कोएटमें 
पहिले और दूसरे काष्ठोंके अद्टोंका गुणनफल लिखो । पांचवें 
कोष्ठमं चौथे केोष्ठका आधा लिखे। छठयें केाष्ठमें चौथे और 


पांचवें केष्ठोंके अह्ञोंका योग लिखे चर सातवें काछमें छठयें | 


के।्ठका आधा लिखो ॥ 


- शरद छन्द:प्रभाकर । 


उदाइहरणाथ € वर्णो'तककी सक्कटो नोचे लिखी जाती है। 


४ | ५४] ६ | व्णसंख्या 


क््डिसस- सन हनन नमन | पतन | अल (कडडसक्‍सकसअअ 


१६ 8२ | ६४ | व॒त्तोंकीसंख्या 








बे तमनतनमननर«-म-मम 


१९५ | ९ | ४ | ८ (१६ | ३२२ | गुर्वादि शुवन्त; लघादि लघन्त 


९ | ८ | २४ (६४ | ९६० ६८४; सवंवण 


क--+-+++ सीन है लव नल >> अ+-तननन 3 चर 








4 ४ | १२ [३१२ [८० | १८२ गुरुलघु 
है | ९३२९६ ८६ | २४० ५७६ सर्वकला 
९ क्‍ | पिंड 
१६ ६ | १८ | ४८ | १२०| रण पिंड 
॥ 





०5१५ ० 


इस मक्तटीके वनानेसे प्रकाशित हुआ कि ६ वर्णों के हचों- 

को संख्या ६४ है। ३२ 5त्त ऐसे हैं जिनके आदिसें गुरु है ३२ 

ऐसे हं जिनके अन्तमें गुसु है, ३९ ऐसे हैं जिनके आदिमें लघ है 

और ३२ हो ऐसे हैं जिनके अन्तसें लघु है । संपूर्ण उत्तोमें ३८४ 

वण हैं। संपूर्ण उत्तांसें (८२ गुरु और १८२ ही लघु हैं। सर्वकला 

५७६ और पिणड र८्प हैं। देश कलाओंका एक पिण्ड होता है॥ 
दइति वर्णप्रत्यया;: । 





अथ 
वर्णगणप्रकरणम । 
वर्गहत्तांसें गणोंका काम पड़ता है, अतएव यहां पर उनका 
वणशन किया जाता है। तौन वर्णो'के समहको गण कहते हैं। थे 
गण ८ हैं। इनके नाम और लक्षण नीचे लिखे जाते हैं ॥ 


5 











छन्दः प्रभाकर । १ श्ढ 


सोरठा | 
आदि मध्य अवसान, 'यरता” में लघु जानिये । 
“भजसा' गुरू प्रमान, सन! तिहं गुरु लघु मानिये ॥ 
जिस चिवर्णात्मक ससुदायके आदिसे', मध्यम और ( अब- 
सान ) अन्तम' लघु वर्ण हो उसे यधाक्रमसे 'य र ता? यगण, रगण 
और तगण कहते हैं| वेसेही जिस चिवर्णात्मक समहके आदिें 
मध्यमें और अच्तमें गुरु वर्ग हो उसे यथाक्रमसे 'भ ज सा* भगण, 
जगगण और सगगण कहते हैं । परन्तु जिस चिवर्णात्मक समूहके 
तीनों वर्ण गरु ओर लघु हों उसे यधाक्रमसे 'म न! सगण और 
नगण कहते हैं ॥ 
तीन वर्णंका प्रस्तार निकालके उत्त गयणोंका स्पष्टीकरण किया 
जाता है। वक्र रेखासे ( $ ) गुरुऔर सरल रेखाते (। ) लघुका 
बोध होता है ॥ 


“मगण | ६६5 |सागाना|। स | साधोज 
यगण | ।६5 |यगामा | य | यचोौीरे 
रगण |$।६ | रागना | र रासको 
संगएण | ।।5 | सगना | स॒ | सुमिरी 
तगण | 55। | तागान| त॑ | वूईश 
ज 
भ्‌ 
न्‌ 














जगण | ।5। | जगान जपैन 
“भगण. | ६।। | भागन भावत 
नगण | |।]। | नगन नलजन 














। १२० छन्दःप्रभाकर | 


दोहा । 
सयरसतजभ न ग ल” सहित दश अज्षर इन सींहि । 
सत्वेशास्त्र व्यापित लखी विश्व विष्णु सों जोंहि ॥ 
(भान०्छन्सं५ ) 
टौ०“-जैसे विश्व विश्युसे व्यापित है वैसे हो सब्वेशास्तपुराणादिक 
इन्हों दशाचरोंसे व्यापित हैं, इंस दोहेमें आठ गणोंके पश्चात्‌ 
ही “ग ल' का प्रयोग किया है इससे यहौ प्रतिपादित होता है 
कि वर्णवत्तमें आदिसे लेकर तीन तीन अक्तरोंमें गए घटित 
किये जाये अन्तर्से जो बे शेष रहें वे गुरु अथवा लघु हों । 
यह शुद्द प्राचौन प्रथा है। गुरु वा लघुको आदियें वा कहीं 
सध्यसें सनसाने सानकर गणोंका क्रम विगाड़ना हत्तप्रधाके 
अत्वन्त विसद्द है ॥ 
सधुसती दत्त । 
सन भय सुखदा | 'ज र स त” दुखदा । 
अशुस न घरिये । नर जु वरनिये ॥ 
ठौ०-अआठ गणोींमेंसे चार गण- मगण, नगण, सगण और यगण 
सुखद और जगण, रगण, सगण और तगण दुखद हैं। नर 
कवित्वके आदिसें अशुभ गणोंका प्रयोग श्रेष्ठ कविलोग अ- 
पनी कवितासें नहीं करते ॥ | 
काव्य रचनेमें कविजन दिगणका भी विचार अवश्य रखते हैं 
उसकी व्याख्या नौचे कौ जाती है ॥ 
सगयण नगण ये मिच हैं, भगण यगण ये दास । 
उद्ासीन 'ज त' जानिये, 'र स? रिप्र करत-विनास ॥ 


पनीर मनन >>_++. 7 
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छन्दःप्रभाकर । श्र 
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पनीर | जानना चाहिये गया: 
यन्त्र सि नना चाहिये कि गया 
५ सिच्र+दास जय गणका दोष केबल सानचिक- 
£€ | सिच+छदासीन | हानि । छन्दोंसें हो माना जाता है वर्ण- 
हे मित्ननाश कं रे नहीं जॉब 
कि मल उत्तोंमें नहीं माना जाता क्योंकि 
दास +॑सित्र सिद्धि | यदि वर्णहत्तोंमें सी साना जाय 
/ख दास+ दास हानि के आदियें 
पि तो जिन जिन हत्तोंके आदियें 
54 दास + उदासोन पीड़ा 
9 | दास+शत्र पराजय | जंगण, रगण, सगण वा तगण 
उढ़ारीन 4 सित्र. अत्मफल | हैं वे निर्दोष बनही नहीं स- 
£ै | उदासोन+दास | ४ज | केंगे, परन्तु मात्रिक छन्दोंमें भी 
अफनलस और न 
ि कक 0000 25 का मंगलवाची और देवतावाची 
5 उदासीन+ शत्र “5 जौ गा के प्रसं 
० विन न मन मन करन शब्दों और देवकथ प्रसंग- 
मी क4 आप ४ *__ में गणागणका दोष नहीं माना 
2 कि प्रियानाश 
7 शचु + उदासीन शंका जाता ॥ 
५ शनु+भ्ु नाश 





है 


वर्गहत्तोंमें जिनके आदिमें जगण, तगण, रगण वा सगण आते 
हों वे जहां तक हो सके मंगलवाची शब्दोंसे हौ भूषित किये 
. जावे । गणागणका विंचार अधवा दोष विशेष करके नरकाव्यहीमें - 





है । देवकाव्यमें नहीं | इसकैंलिये प्रमाण भी है ॥ 


ह्र्र छन्‍्दःप्रभाकर । 


| ( इन्द्रवच्चा ) 
दोषो गणानास्‌ शुभदेववाच्ये नस्थात्तयेवाचरह्तसंज्े । 
सात्रोत्यपद्मे तु विचारणीयो न्यासाहुरोश्ैव लघोरनित्यात्‌ ॥ 
(हत्तदीपिकायां ) 
जोक । 
हत्तरन्नाकरे-नायको वर्ण्यते यच्, फर्ल तस्थ ससादिशेत्‌ । 
अन्यथा तु कावे काब्ये, कवेदोषावह फ्लम्‌ ॥ 
देवता वर्य्यंते यच्, क्ापि काव्ये कवीख़रेः । 
सित्रासित्रविचारों वा, न तनत्न फलकल्यना ॥ 
देवताबाचकाः शब्दा, ये च भद्रादिवाचका) । 
ते सब्व नेब निन्द्यास्युलि,पितो गणतो&पि वा ॥ 


किसी २ ग्रन्यकारका मत है कि गणके शुभाशुभका विचार 
ग्रन्थके आदिमें हौ करना चाहिये परन्तु यह सर्वंसम्मत नहीं है ॥ 
नरकाव्य रचते ससय इस वातवका अवश्य ध्यान रहे कि छ न्द- 


के आदिसें कोई६कुगण न पड़ने पावे कुगृणके पंडनेसे छन्दको, 


रोचकता नष्ट हो जाती है, इसौलिये एक गणके दूसरे गणके सं- 
योगसे जो फलाफल होता है वह ऊपरके कोएछसमें दर्शाया गया है। 
प्रत्येक छन्‍्दके चारों चरणोंमसे गणागणका विचार केवल पहिले 
चरणकी प्रथस ६ अच्रोंस हो किया जाता है, शेष चरणोंमें इसके 
विचारकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


काव्यके करनेसें प्रचीन कविजन तिथि कार नक्षत्र दत्यादिं 
। का कितना विचार रखते थे वह भी नौचे दर्शाया जाता है ॥ 


ीडिडित।ण।|ा जा 


(>+०>>ने+-+ऊ+-+ज जीन वननन3>+>न०५4--५4 ०. 


श्र्र 


छन्‍्द।प्रभाकर । 
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१२४८ छन्दःप्रभाकर । 





अब नीचे एक कोछ दिया जाता है जिससे समहत्तोंकी 
संज्ञा और उनके सम्पण सेदोंकी संख्या जानी जा सकती है और 
इस ग्रन्थसें जो सुख्य २ और प्रचलित भेद दिये हैं उनकी संख्या 
भी उसोसे ज्ञात हो सकती है ॥ | 


॥४॒ 


| आम 
सम्प्रण सेद जो सुख्य२| छझि 
'सेद लिखेडें। # 
ए ९ ० हद 
8 8 पृद्ध हदें 
८ ८ 2] । ९ 
श्द्द दी 2 द्न्ड 
श्र छ व2 छि 
ह8 ले ५ कप कि 
श्य्८ १० ॥ 
२१६ ९४. | हर चि कि 
भ१२ (९ 4] . मे 
१०२४ १६ | रह फर 
२०४८ श्८ रा ऐ ्प 
बट | ३ कि लत 
प्श्ट्र श्र हा थे ट 54 
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छन्दःप्रभाकर । .. १२५ 


अथ वर्णठत्तानि 
तन्र 
वर्णसमान्तगतसाधारणदृत्तप्रकरणम्‌ 
उक्धा 
( एकाचराहत्ति; २ ) 
श्री(ग) 
गो। श्री । थी। ही ॥ १ ॥४ 


टीका-पृथ्वीमें सनुष्य जन्य पाना ही बडे पुण्यका फल है,. उससे 
भी लक्ष्मीयुक्त होना उससे भी बढ़कर है, लक्ष्वीयुत होकर 


बुद्दिसान्‌ होना उससे भी वढ़कर है; और प्राप्त-बुद्ि हाकर 
भी लज्जा शीरू सनन्‍्तोष इत्यादि सह्ृणोंका हैना ते सबसे 
बढ़वार है। यह “गा' अर्थात्‌ एक गुरुका श्री” हत्त है ॥ 


“अल्युक्या 
( इयचराहत्ति: 8 ) 
स्त्री वा कामा (गग )' 
गड़ा | धावो । कामा । पावो ॥ १ ७ 
| ठौ०--मंगाजीकी ध्यावो क्योंकि उनका ध्यानेसे सब का्मोंकी 
सिद्धि पावोगे। यह “गड्ढा अर्थात्‌ दे गुरुका 'कामा! हत्तहै ॥ 
| . मह्दी (लग) . 
लगी। मंही । सगी । नहीं ॥ २ ॥ 
टी०--मैंने हृदयमें बहुत विचारपूर्वक देखा तो मुझे यही प्रतीत 
हुआ कि यह पृथ्वी किसौकी सगी नहीं है । यह “ लगी * 
: अर्थात्‌ एक लघु और एक गुरुका “ मही ? हत्त है ॥ 


श्य्द्द छल्ल्‌,प्रभाकर । 


७-3५०७४००५७७०पा पवन 


सार (गल ) 
ब्वाठ । धार । कृष्ण । सार ॥ ३ ॥ 
ठो०-किसी एक कुपित खाल प्रति एक सखोकी उक्ति--हेग्वाल] 
'कृष्णका अन्तःकरणमें घारण कर क्योंकि यही जगसें सार है। 
यह “वाल” अर्थात्‌ एक गुर और एक लघुका 'सार' हत्त है। 
किसौर संस्कतग्रंथर्में इसकी संज्ञा 'शानु' सी पाई जातीहे ॥ 
संघ (लल). 


ठझऊ। च न। सधु । जन ॥ ४ ॥ 
टी०--डै जनों | सधुका लालच सत करो | यह “लल ? अर्थात्‌ । 
दे! लघुका “ सघु ? दत्त है ॥ 
.. सध्या 
( अक्तराहत्ति: ८ ) 
देह्न--नारी औ शशि जानिये, प्रिया रमण पत्चाल । . 
पुनि झगेन्द्र सन्‍्दर कसल, स,य,र,स,त,ज,भ,न साल ॥ 
नारो (स) 
साधोंने । दी तारी। गोपोंकी । हैं नारी ॥ १ ॥ 
ठी०--वे गाषांकी स्ियां हैं ऐसा कह कर साधाने तारी बजाई। 
अथवा माघोने गापषोंकी स्तियोंके तार दिया । यह “मा? 
अर्थात्‌ एक मगणका “नारी? हत्त है । इसे तारी वा तार्ल 
भी कहते हैं ॥ 
शशो (य ) 


यशोदा । हरीको । बतावे । शशीकों ॥ २ ॥ 


: छन्दःप्रभाकर । १२७ 
टी०--श्रीयशोदाजी हरिके! शशो बताती हैं । यह “य” अर्थात्‌ 
एक यगणका “ शशोौ ? उत्त है ॥ 
प्रिया (र ) 
रा थया। मान त्‌। समान ना। ठान त ॥ ३ ॥ 
टी०--काई सखी राधिकाजीसे कहती है कि हे प्रिया | तू मेरा 
वाहना मान जा व्यर्थ सानको मत धारण कर। अन्तका तू 


पा्पूर्णाथ है। यह “ रो? अर्धात्‌ एक रगणका “ प्रिया ? 
दत्त है। इसे झूगी भी कहते हैं ॥ 


रसण ( स॒ ) 
सब तो । शरणा । शिरिजा । रमणा' ॥ ७॥ 
टी०--डे गिरिज़ारसण | हम सब तेरी शरण हैं। यह “स” अर्थात 
एक सगणका 'रमण' उत्त है ॥ 
:- पद्माल (त ) 
तू छांड़ । पञ्मचाठ । ये सब्ब । जंजाल ॥ ५॥ 
टी०-णक पंचालंदेशनिवासिनी साता अपने प्रियप्॒चका। उपदेश 
करती है कि हे पंचाल | अर्थात्‌ पंचालदेशनिवासी सुपुत्ष 
तू इन सब जद्नालोंके अर्थात्‌ खाठे कामोंका त्याग दे । 
यह “ तू ? अर्धात्‌ एक तगुणका “ पंचाल ? हत्त है ॥ 
सूगेन्द्र (ज) 
ज॒ खेल नरेन्द्र । सिकार । रूगेन्द्र ॥६॥ 
ठदी०--नरश्रेष्ठ जो राम सो व्याप्रका शिकार खेला करतेथे । 
' यह “ जु ? अर्थात्‌ एक जगणका “केन्द्र! दत्त है ॥ 


श्श्८ छन्दःप्रभाकर । 


। सन्‍्दर (भ ) 
सावंत । मन्दर । राजत । कन्दर ॥ ७॥ 
टी ०--वही (सब्दर) पर्बत शोभायुक्त है जिससे कन्दरा होती हैं। 
यह “भा अर्धात्‌ एक भगणका “सन्दर हत्त है ॥ 
कसल (न ) 
ने बन । भजन । कमर । नयन ॥ ८ ॥ 
०-४ कसलनयन रास | आपका भजन हस अजान जनों से 
नहीं वन पड़ता। यह “न! अर्थात्‌ एक नगणका “कसल' दत्त है। 
'प्रतिष्चा। 
( चतुरच्षराहत्तिः १६ ) 
कन्या (मग ) । 
सांगे कन्या। माता धन्या। बोल्यो कंसा। नासों बसा ॥१॥ 
टी०--बन्दीणहस्थ देवकी जब सातवीं बार प्रसूता हुड्ढे तव कंस 
उस्मके निकट आया और उसी समय जन्मी हुई उस्की कन्या 
उसने उससे. ले ली, उसी कन्याको देवकी माता जो धंन्य है 
मांगती है। तब कंस कहता है कि में तेरे वंशका नाश क- 
रूगा। यह 'सांगे! अर्थात्‌ एक मगण और एफ गुरुका कन्या! 
हत है । इसे तीर्णा, तिन्ना आदि सी कहते हैं ॥ 
सती (नग) लक 
नगपती । बर सती । शिव कहो । सुख लही ॥ २॥ 
टी०--कैलाशपति अधवा सतोप्ति जो शिव हैं उनकी जपी और 
सुख प्राप्त करो । यह “नग” अर्धात्‌ एक नगण. और एक गुरु- , 
का सती! हत्त है। इसोको “तरणिजा” भी कहते हैं ॥ 


नाल 


छनन्‍्दःप्रभाकर । श्र 
धारि ( रल ) 


री! ठखो न।जात कोन। वख्र हारि । मोन धारि॥१॥ 
टौ०-रो | देखती नहीं ( मौन धारि ) गुपचुप वस्त्र हरण किये 
कौन चला जाता है ? यह “री ल' अर्थात्‌ एक रगण और 
एक लघुका धारि' हत्त है ॥ 
निसि (भ्ल ) 
भूल दज । शूलि भज । सब दिशि। द्योसनिसे॥४॥ 
ठौ« --भूल तज और सदासवंच शिवका भजन कर । यह सूल' 
अर्थात्‌ एक भगण और एक लघुका “निसि” हत्त है ॥ 
हरि ( नल ) 
ले ठखत । भवरत | अ्म तज । हरि भज ॥५॥ 
टी०-संसारमें लिप्त रहनेके कारण तुझे कुछ सूक नहीं पडुता 
अब सव खमको छोड्कर हरिका भ्जनकर । यह “न ल' अ- 
घथात्‌ एक नगण और एक लघुका “हरि! हत्त है ॥ 
कला (भग) 
भाग भरे। ग्वाल खरे । पूर्णकछा । नन्दुलछा ॥६॥ 
टी०--भागके भरे तो यथार्थमें थे ग्वाल हो हैं। और कलाओं में 
पूण केवल नन्दलाल ही हैं । यह 'साग' अर्थात्‌ एक भगण 
और एक गुरुका 'कला' दत्त है ॥ 
| : कृष्ण (तल) 
तू छा मन | गोपीधन । रुष्णे तज।कृष्णे भज ॥७॥ 
टीौ*-वू रुष्णको छोड़की गोपियोंके सर्वल श्रीक्तण्णको मन लगा 
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कर सज । यह “तू ला? अर्धात्‌ एक तगण और एक लघुका : 
कृष्ण” हत है ॥ ' 
क्रीडा (यग) 
सं चारा | हर तारा। करा क्रांडा। रखा त्रांडा ॥८॥ 
०--द्रौपदीका वचन जीक्षष्ण प्रति--है शीक्ल्ण पंरसात्सन्‌ ! 
चारों युगसें आपर्ी भक्तजनोंकी तारते आये हैं अतएव इस 
कठिन प्रसंगसें कुछ ऐसी लौला कौजिये कि जिससे मेरी 
लाज रहे। यह “बुगै! अर्थात्‌ एक ग्रगण और एक- गुरुका 
क्ीड॒ु? हत्त है। इसौको दििगुणित और कहीं चतुर्गुणित 
करके भिखारीदासजौने “शुद्दगा” दत्त साना है ॥ 
घरा (तग 
गाह री। क्यों ना अरी । जाने खरा। शेले धरा॥९॥। 
टीौ०-एक सखी किसी एक दूसरो सखोीसे कहतो है-कि डे सखी | 
हरिका, जिल्होंने बधार्थमें गोव्डन पर्बतको उठालिया, गुण 
गान क्यों नहीं करती । यह 'तू गा? अर्थात्‌ एक तगण और 
एक सुरुका धरा? उत्त है॥ : 


सुप्रतिष्ठा । 
( पंचाक्षराह्वत्ति: ३२ ) 
पंच्ती (सगग) 


भाग गुने को १। नारि नराको । 
नाहिं लखेती ॥ अक्षरपंक्ती ॥ १॥. 
टीौ०--स्त्री पुरुषोंके भाग्यको (कोगु ने) कौन विचार अथवा जान 
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सकता है ? भालमें लिखीहुई अज्नरपंक्षियां किसीको भी 
नहीं दौख पड॒तीं । यह “भाग गु? अर्थात्‌ एक सगण चर 
दो गुरुका 'पंत्नी? ृत्त है। इसे हँस” भी कहते हैं ॥ 
| करता (नलग) 
ने ऊुग मना! अधम जना | सियमरता। जगकरता॥ २॥ 
दी०--सीतापति जगन्नायक श्रीराममें अधम जनोंका सन नहीं 
लगता है। यह “न लग? अर्थात्‌ एक नगण और एक लघु 
गुसका करता” हत्त है ॥ 
सम्यीहा (सगग ) 
मांगे गोपाठा । बंसी री बाला [। 
.. पेखे सो नेहा । छांडो सम्मोहा ॥३॥ 
टी०--थरीकृष्णकी वंसोहरणकरनेहारी सखी प्रति किसी संखा- 
की उक्ति--री वाला | गोपाल अपनी बँसुरी सांगते हैं । 
वे तुम्हारा स्लेह देखते हैं, तुम अपना सम्मोह तजो अर्थात्‌ 
तुम उन्हें केवल नन्दनन्दन ही न जानो, वे सचराचरेश हैं । 
यह “मांगे गो? अर्थात्‌ एक सगण और दो गुरुका 'सत्मोहा! 
दत्त है ॥ 
यमक. ( नलल ) 
न छलठचहु । सब तजहु । हरि मजहु। यम करह ॥४॥ 
टी *«--लोभ मत करो, सव -संसारका त्याग करो, और संयम-नि- | 
यम-संम्पंन्न होंकर श्रीहरिका भजन करो । यह “न लल” अ- | 
. * रघात्‌ एक नगण और दो लघुका 'यमकः हत्त हैं ॥ 


क्््लिलताजा।5 


. २० 
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| हारो (तगग) 
तू गंग मेया । के पार नेया । 
सो शक्ति हारी । छागो गुहारी ॥ ५॥ 
ठौ०--डै गंगासैया | तू मेरी नौका सवसागरके पार कर, अब तो 
सुकसे तुकतक पुकार करनेकी भी शक्ति नहीं रहौ। मेरौ गु- 
हार लगी अर्थात्‌ मेरी प्रार्थना सुनी । यह “तू गंग” अर्थात्‌ 
एक तगण जौर दो शु रुका “हारी? हत्त है ॥ 
यशोदा (जगग) 
जगोगु णला।सु मोर काझा। कहे यशोदा। रहे प्रमोदा॥६॥ 
टठी०--प्रात:ःकाल यशोदाजी “हे गुपाल जगो २? ऐसा कह २ कर 
सोदको प्रपप्त होती हैं। यह 'जगो गु! अर्धात्‌ एक जगण 
और दो गुरुका 'यशोदा” उत्त है । यह हत्त मैंने प्रस्तारकी 
रौतिसे नतन रचकर श्रोसतो यशोदाजीके नामसे परिचित 
किया ह ॥ 
नायक (सु लल ) 
लला चठ। यमुनाथर। जह गायक। यदुनायक ॥आ। 
०--कोई सखी श्रीराधिकाजीसे कहो है---हे सललो | य- 
सुनातठ पर चलो जहां श्रोक्त्ण गान कर रहे हैं। यह “स- 
लली? अर्घात्‌ एक सगण और दो लंघुका “नायक दत्त है॥ 
गायचो 
( षडचरावृत्ति: ६४ ) 
त्तनुसध्या (तय) 
त यों किमि आली | घमे मतवाली । 


एउछ नाीस सध्या। राधा तन्न मध्या ॥१॥ 
ठी +--एक गोपिकाकी राचि समय भ्रमण करतेहुए देखकर स- 


| 


हट; 
ठी 
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कर 


सध्यमा राधिकाजी पूछती हैं हे आली ! तू इस कुसमय में 
अर्थात्‌ मध्य राचिसें मतवाली सो क्यों घरसे निकलकर 
इधर उधर घूमती है। यह “तू यों! अर्थात्‌ तगण यगणकाः 
“तनुसध्यए वृत्त है। तनुमध्यासे यह भी अभिप्राय है कि इसके 
प्रत्ये्न चरणके सध्याक्षर ( तनु ) लघु होते. हैं॥ इसे. चौरस 
भी कहते हैं ॥ 
शशिवदना. ( नय ) 
नयथ धरु एका। न भजु अनेका | 
गहु पन खासो | शशिवदना सो ॥ २ ॥ 
टी०--किसी एक श्रीक्ृष्णपदालनिरत सक्तकौ उक्ति--चन्द्रसुखी 
हफ्भानुनन्दिनीकेः समान. हृढ़प्रतिज्ञ होकर न्यायपूर्वकः एक 
का ही भजन कर, अनेकोंका भजन मत कर । “सब्बें त्यक्षा 
भजख सामितिभाव:? | यह “नय' अर्थात्‌ नगण यगणका 
धशिवदना हत्त है । इसे चौबंसा,. चण्डरसा और. पादां- । 
छुलक आदि भी कहते हैं ॥ 
सोसमराजी. (यय ) 
ययू बाल देखो । सुरंगी सुभेखों । 
घरें याहि आजी । कहेँ सोमराजी ॥ ३ ॥ 
टी०--सुरंगी और सुडील ( बयू) मेध्याश्वको जब- चन्द्रावली | 
सहदश दोनों भाइयोंने बनमें ँश्रमण करते देखा तब निश्चय | 
कर लिया कि आज हम इसे पकड़ेंगे | यह” ययू अर्थात्‌ दो 
. . यगणशका 'सोमराजो” दत्त है.। इसे शंखनागरी. भी कहते हैं॥ [ 
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विसोहा ( रर) 
-शर काहे करो । घीर राधे | धरों। . 
देवि ! सोहा तजो | कंज देहा सजी ॥ ७ ॥ 
टी०--कुपित राधिका प्रति एक सखीकी उक्षि--डै राधे | रार 
क्यों करती हो ? है देवि] (मोह) अज्ञानको छोंड़ी और क: 
सल सद्दश निज देहको अलंक्वत करो। यह “'रार' अर्थात्‌ दो 
रगणका “विसोहा” हत्त है | इसे जोहा, विजोहा, विज्जेदा 
आदि भी कहते हैं ॥ 
ह विद्युन्लेखा (मम ) 
में माटी ना खाई । झूठे ग्वाला माई । 
मृ बायो मा देखा । जोती विद्युक्रेखा ॥ ५ ॥ 
टी०-बालक श्रीक्ृष्णका वचन श्रीयशोदाजी प्रति--है माता | 
ये व्वालगण सांठे हैं । मेंने मिट्टी नहीं खाई । ऐसा कहकर 
साताका संशय दूर करनेकैडेतु निज मुंह खोलकर उसे ब- 
ताया तब उससें माताने विद्युतूपटल समान प्रकाश देखा । . 
यह "में रा? अर्थात्‌ दो मगणका “चविद्युन्नेखा' उत्त है। इसे 
शेषराज भी कहते हैं। ह 
मालती ( जज ) 
जुदो| करि सान । भजों भगवान । 
प्रभू हिय धार । सुमाठतिहार ॥ ६ ॥ 
टी०--किसी भक्कतका उपदेश---मानको त्यागके भगवानका भजन 
. करो और निज प्रेमका परिचय देनेके अर्थ सुन्दर-२-मालती 
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पुप्पोंकी माला प्रभुको पह्चिराओ । यह, “लुद्ो” अर्धात्‌ दो 
जगणका 'सालती?” दत्त 5 
सू०--किसी छल्दोग्रन्थरचयिताने 'मालती” को तगण यगण वा 
जगण यगण घटित भी किया है । परन्तु बहमतसे इसमें दो 
जगण हो पाये जाते हैं ॥ 
तिलका (सस ) 


ससि बारह खरो। शिव भाठ घरों। 
अमरा हरखे । तिरछ॒का निरखे ॥ ७॥ 
टी०-शिवजीने यथार्थमें निज भालमें बालचन्द्रको धारण किया 
है | उनके ऐसे तिलकको देखकर सब देवगण हर्षित हुए । 
यह 'स सि! दो सगणका 'तिलका? वृत्त है । इसे डिल्ला, 
तिल्ला, तिन्ननगा आदि भी कहते हैं ॥ 
मन्यान (त त) 


ताता घरों धीर। में देत हों छीर । 
जाने न नादान | धान्यो जु मन्‍्धान ॥ ८ ॥ 
टी*--दही विलोवनसमय ग्रीकृष्णजीने माताके दुग्धपानकी 
इच्छा करके मधानीको पकड़ लिया, उस समय श्रीयशोदाजी 
कहती हैं कि बेटा धौर घरो में अभी दूध पिलाती हूं ऐसा 
कहकर मनसें कहती हैं कि.यह अज्ञान बालक कुछ जानता 
' नहीं है इसने मेरी मधानीको व्यर्थ पकड़ लिया है | यह 
. तात? अर्थात्‌ दो तगंणका मन्यान! वृत्त है॥ , . . 
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वसुमतो (तस ) 
तासों परिहरों । जो है हितु खरो। 
रारी जड़मती । घधारी वसुमती ॥ ९॥ 
टौ०-सन्दोदरीका वचन राज्षसनाथ रावण प्रति--है जड़मती ! 
जो सच्चा हितेषो है उससे कलह मतकर | यह बह्ौ हितैषी 
है जिसने जनोंके रक्षणाथ पृथ्वी घारण कौ थी । यह “तासों? 
अर्थात्‌ तगण सगणका “वसुमतौ” वुत्त है ॥ 
. उष्णिक 
( सप्ताचरावृत्ति; १९८ ) 
कुमारललिता (ज सग ) 
जु सोगहिं नसावे। प्रमोद उपजाबे ।. 
अतीव सुकुमारी । कुमारललिता शी ॥१॥ “ 
टो०--एक सखी टूसरी सखौसे कहती है---रे सखी | जो (सोग) 
शोकको नष्ट करती है, प्रमोदको उत्पन्न करती है और अतीव 
सुकुसार है वह कुसारललिता नासकी सखी है । यह «“लुं 
सोग, अर्थात्‌ जगण सगण और एक गुरुका 'कुमारललिता” 
वृत्त है ॥ 
 ससानिका (रजग) 
रोज गोपि ओ हरी । रास मोदसों. करी । 
ग्वाऊ-ती गँवारिका । घनन्‍्य ते समानिका ॥शा 
टी०--नित्पप्रति जिन गोपियोंके साथ श्रीहरी आनन्दपूर्वक रास- 
पल पक अप लीक 0 कि कपल 2320 फीड के 2 आल 77. 0 कि केक 


.. ऋन्दःप्रभाकर । श्३्छ 
क्रीड़ा किया करते हैं वे गँवार गुजरी होनेपर भी घन्य हैं । 
उनके समान अन्य कौन है? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ यह “रो 
ज॑ गो” अर्थात्‌ रगण जगण और एक गुरुका “समानिका! 
वृत्त है। “खाल तीग” अर्थात्‌ क्रसे तीन वार गुरु लघु और 
एक गुरुका 'समानिका!? वृत्त है। 

सघधुसती (ननग) 
. ने नगधर हरी । बिसर नर घरी । 
लहत न मुकती । भमजत मधुमती ॥३॥ 
टी०--४ नर ! तू गोवर्दनधारी श्रीकृृष्णचन्द्रको एक घड़ौभर 
भी मत भूल । जो मनुष्य सदा स्व्ियोंकों ही भमजता है उसे 


सन्ति प्राप्त नहीं होती | यह “न नगः अर्थात्‌ दो नगण और 
एक गुरुका 'मधुमतदी' उत्त है । 


लौला (भतग) 


भौति गई रावरी। बीर नहीं भूपरी । 
राम सुन्यो चापरी । तोरत छीछा करी ॥श। 
टी*--सीताखवस्वरान्तर्गत किसी सखीकी उक्ति---आपलोगोंकी 
( भौतति ) इज्जत गई. । पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा ऐसा 


जनकजीका वचन सनतेही री सखी | रासजीने लौला क- 
रते २ चाप तोड डाला | यह “भँपति ग? अर्थात्‌ भगण तगण 


और एक गरुका “'लीला' वत्त है। 
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४ शिष्या (सम॒ग ) 
सा! सांगों में दाना ना। काहे पंछो ग्वाठा ना । 
सानों ना तेरी एरे। ग्वाला हैं शिष्ये तेरे ॥थ्श। 
टी०--श्रीकृष्ण और यशोदाकी उत्तिप्रत्युक्षि--है सा | में दान- 
तो मांगता हो नहीं, हे माता | तू इन ग्वांलींसे हो क्यों नहीं | 
पूछतो ? इतना सुनकर यशोदाजी कहती हैं “अरे कृष्ण | मैं 
तेरी यह बात नहीं सानतौो व्योंकि ये तेरे हो तो शिष्य न हैं 
अर्थात्‌ ये तेरे ही हितकी कहेंगे!। यह “मा मांगों? अर्थात्‌ दो 
सगण और एक गुरुका “शिष्य? वुत्त है। इसे शौर्षरूपक भी 


कहते हैं। 
सवासन (नजल ) 


न जु रूख रामहें । ताजे सब कामहिं । 
कह जन तासन ॥ अपजस बासन ॥६॥ 
टी०-जो सब कार्मोंकी छोडके श्रीरामजीको नहों ( देखता ) 
सजता उसे लोग अपयश ( बासन ) पाचर कहते हैं। यह “न 
जु ल” अर्थात्‌ नगण जगण और एक लघुका “सवासन” वचत्त 
है। इसे सवास सी कहते हैं । 
करहंस (नसल ) 
- निसि रूख गुपाल । ससिहिं मम बाल। 
लेखत आरे कंस । नखत कर हंस ॥»॥। 


टी०-श्रीसमती यशोदाजीका वचन बालक श्रौक्तष्ण प्रति--है गो- 
पाल | है ससवाल | राचि समय चन्द्रको देख ऐसी माताकी 
प्रेमगर्सिता वाणी सुनकर कंसारि श्रीक्ृष्ण नज्षचोंके राजा 
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चन्द्रकी ओर देखने लगते हैं। यह “निसि ल” अर्थात्‌ नगण 


सगण और एक लघु का 'करहंस” उत्त है । इसे करहन्त भी 
कहते हैं || ु | 
सदलेखा (स सग) 
सोसी गोपकिशोरी । पेहो ना हरे जोरी । 
बोले श्याम सुभेखा । ना तेरों मदरेखा ॥ ८ ॥ 
ठी०--एक रूपगर्विता गोपी और श्रीक्त्णकी उत्तिप्रत्युक्ति--है 
हरी | मेरे समान गोपकजन्या तुम अपने योग्य कहीं और 
कदापि न पावोगे । इसे सुनकर गरप्रहारी श्याससुन्दरने 
कहा कि अरी गोपी | तेरे (सदलेखा) गवंका अन्तह्ी नहीं 
है । यह 'सोसी गोः अर्थात्‌ मगण सगण और एक गुरु का 
“सदलेखा” धत्त है। इसोकी हदिग्॒णित अर्थात्‌ इसके दो पढ- 
का एक पद करनेसे 'लोला? संज्ञक वृत्त बनता है ॥ 
हंसंसाला (सरग) 
सुरगोके सहाई । जमुनातीर जाईं। 
हरप शी ग॒पाठा । रूखिके हंसमाला ॥९॥ 
ठी०--भौब्राह्मण तथा देवोंके सहायक श्रीगोपालजी जसुनातीर 
पर जा वहां हंसोंकी श्रेणी देख कर हर्षित हुए । यह 'सुर 
गी” अर्थात्‌ सगण रगण और एक गुरुका 'हंससाला' वृत्त है। 
भत्ती (तयग) 
तू योगहिमें फूलों । भक्ती प्रभुकी भूलो । 
कामा तजु रे कामा। रामा भजुं रे रामा ॥१०॥ 


२१ 
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टी०--एक भनज्नाकी उत्ति--अरे तू भक्तिको भूल कर योगहीसें 
क्यों फुला फिरता है ? सकल विकारोंके मूल कामको तज | 
कर रासको भज । यह “तू योग” अर्थात्‌ तगण यगण और |. 
एक ग्रुरुका 'भक्ति/ वृत्त है। प्रस्तारकी रोतिसे यह वृत्त नू- 
तब रचा गया है ॥ 
अनुष्ु॒प्‌ 
+ अष्टाच्रावृत्ति; २४६ ) 
साणवक्रीडा (भतलग)” । 
मूतल गोविप्र सबे। रक्षमकी जन्म जबे ।._ 
लीन हरी शेर धरी। माणवक्तीडा जु करी ॥ १॥ 
टी०--श्रीहरीने जब गौब्राक्म णोंके रक्षणार्थ पृथ्वी पर लीला-देह 
धारण को थी उसी समय ( माणवक्रौड़ा ) बाल-लीला क- 
रते २ (शैल) गावद्धनसंज्ञक पर्ववतको उठा लिया था । 'जु? 
पादपूत्॑र्थ है। बह 'भ त ल ग! का “माणवक्रीडा' वृत्त है ॥ 
प्रमाणिका (ज रलग ) 
जरा लगाय चित्तहीं। भजो जु नन्दुनन्दहीं । 
प्रसाणिका हिये गहो । ज्ञ पार भौ रमा चहो॥श। 
टीौ०--यदि संसारपार होबा चाहते हो तो जरा चित्त लगा कर 
ननन्‍्दजौके नन्दनको भजी । इस हमारी उत्तिको प्रसाणि- 
का जाब कर हिये गहो अर्थात्‌ निज हृद्यपटल पर अंकित 
कर लो 4 इस वृत्तमें इस वृत्तकी व्युत्पत्ति भिन्न २ रीतिसे 
हो वार कही गई है। बधा:-- 
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| 
(१) 'जरा लगा” अर्थात्‌ जगण रगण और एक लघु गुरुका प्रसा- 
|. गिक्मा वृत्त है ॥ 
(२) लगा चहौ? अर्थात्‌ क्रसे चार वार लघु शुरुका 'प्रसाणि- 
का! वृत्त है। इसे प्रमाणी और नगखरूपिणोी भी कहते हैं ॥ 
सू० । इस दूसरे नियसको प्रधान नियस संत समभो, कैवल य- 
ही समभो कि इस वृत्तसें इस प्रकारका एक दूसरा क्रम 
सी आपड़ता है। अन्य स्थानोंसें भी जहां २ इस रोतिसे ढो 
दो व्युत्यत्तियां कही हैं वहां २ उन्हें भी ऐसा ही समझो ॥ 
लक्ष्यी (ररगल. ) 
रार ग्वाला अरू ग्वाऊ। ठानहीं संग गोपाल । 
जाहि पावे नहीं सन्त । खेल सो लक्षमीकन्त ॥ ३॥ 
टी०--गोपाल श्रौक्ृष्णके साथ गोपगोपियां रार करती हैं। दे- 
खिये इनके भाग्य कैसे हैं कि जिन्हें महत्मयत्न करने पर भी 
सनन्‍त लोग नहीं पा सकते वही लक्ष्मीकान्त इनके साथ क्री- 
डा करते हैं। यह 'र रग ल” का “लक्ष्मी? वृत्त है॥ 
विपुला (भरलल.) 
भोर छला उठे जब । आइ गये सखा सब । 
देवि | पुछाकि सूथठ । जाय कहो मधूदऊल ॥ ४ ॥ 
ठी०--प्रातःकाल श्रीकुषण्श के सोके उठते हौ सब सखागण आगये 
और यशोदाजीसे कहते हैं कि है देवि। मधुझूदनको उ- 
मारे साथ ( पुलाकि ) वुक्षक नीचे क्रीडार्थ जानेकी आज्ञा | 
दे। यह भ रल ल” का “विपुला! वृत्त है॥ 


कल न 
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गजगती (नमलग ) 
ने भर गोपिकनसों । हसन छाल छलसों । 
कहहिं मातु | युवती । अस्त ई गजगती ॥ ५४७ 
, ठी०--गोपियोंका उलहना सुन) कर यशोंदांजी श्रीकृष्णसे क- 
हतीो हैं कि हे लाल | गापियोंके साथ छलप्रयुक्त प्रहसन 
करना अच्छा नहीं है । इसे सुन कर श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
है साता | ये सकल ( गजगती ) गजगामिनी गोपयुवतियां 
सिध्याप्रलाप करती हैं । यह “न भलग' का “गजगतौ! 
वृत्त है ॥ ह 
- विद्युन्माला (समगग) 
मैं मांगो गोपीसों दाना । भागी बोली नाहीं काना। 
कारी सारी ता ही माला। भासी मोहीं विद्यन्माला ॥६॥ 
टौ०--श्रीकृष्णणीका वचन किसी सखा प्रति-हे सखा | मैंने एक 
गोपीसे दान सांगा तव वह बोली "हे कान्हा । मैं तुझे 
दान न टूगी' ऐसा कह कर वह नौलास्बरा ज्योंही भागी 
त्योंही उसके हृदयकी साला सजल मेचोंके मध्य तड़ित्‌ 
सलूहवत्‌ सुझे भासित हुई । बह सस॒ग ग' का “विद्युन्‌- 
मालए वृुत्त है ॥ 
सल्लिका ( रजगल ) 


रोज गो लिये प्रभात । कानने गुपाल जात । 
ब्वाल चारि संग धारि। माछिका रचें सुधारि ॥७॥ 
टी ०--रोज २ प्रभात समय गौओंको लेकर ग्वांलोंके साथ थी- 
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क्ृष्ण वबनको जाया करते और वहां सहचारी गोपजन बनके 
पुप्पोंकी माला बनाकर ग्रीक्ृशको दे आनन्दपूर्वक समय 


व्यतीत किया करते । इस हत्तके लक्षण भिन्न रीतिसे दो 
बार कहे गये हैं। यधा-- 


(१) र*ज ग ल' का 'सक्नषिकाहत्त' है। 

(२) “खाल चाशि अर्थात्‌ क्रासे चार वार गुरु लघुका “सब्नि- 
का? हत्त है। इसे सदनमल्लिका और समानी भी कहते हैं ॥ 

तुजझ् (नबनगग) 

न नग गहु बिहारी । कहत अहि-पिथारी । 

सनि जिमि हय तुड्ठा । चढ़ झट नरपुड्रा ॥ ८ ॥ 

टी०--कालीदहमें कदने पर नागपत्नीका वचन श्रीक्षष्ण प्रति- 
है बिहारी | वू इस सोतेहुए सप अर्थात्‌ मेरे पतिकोी सत 
पकड़ | इतना सुनते ही नरण् छ श्रीहरी उस पर बड़े घोड़े 
क्षे समान शीघ्र ही चढ़ बैठे। यह “न न ग ग! का तुद्ड? दृत्त 
है । इसे तुरक्षम, तुड़ा आदि भी कहते हैं ॥ 

पद्म (न सनग) 

निसि लग न नेनरी । दिन कछु न चेन री । 

कब पहंचि सझरी । रूखह पदपन्य री ॥९॥ 

टी०--श्रीजानकीजी अशोक पुष्पणवाटिकाें अपनी सखी चि- 
जटठासे कहती हैं--हे सखी | हरि बिन न तो सुके रात 
को नींद लगती न दिनमें कुछ चैन पड़ती है । न जानें क- 
व शीरघुकुलसणिके भवनसें पहुंच कर उनके चरणारविन्दीं 

के दर्शन होंगे। यह “न स लग! का पा! दत्त है। 
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े वितान (सभम्गगण) 

सुभ गंगा जल तेरो । सुखदाता जनकेरो । 

नसिके भो-दुख नाना । जसको तान विताना ॥१०॥ 

टी०--एक सक्कका वचन--है गंगा तेरा जल महापवित्र है और 
भक्नजनोंकी आनब्द देनेवाला है और उनके भवजनित 
नाना क्रेशोंके! संहार करके संसारमें उनके यशका झंडप 
तानता है अर्थात्‌ यशको विस्तृत करता है | यह 'सभगग! 
अर्थात्‌ सनण भगण और दो गुरुका “वितान” उत्त है ॥ 

सू०--प्रमाणी और समानीके सम्मेलसे वितानके कई सेद होते 
है उनमेंसे उद्ाहरणार्थ कुछ नीचे लिखे जाते हैं । यथा- 


रूप “ नाम उद्याहरण 
55 ॥ ६ ॥ _ रासा रामा भजु रासा भजु । 
६६ | ॥६ ।६ नराचिका तोरी लगे नराचिका। 
६ ६ ॥ 55. चिच्रपदा चित्रपदारथ प्रैये । 


इनके लक्षण और उदाहरण अलग सी दिये हैं ॥ 
. रामा (तयलल) 
त॒ यों रऊलचांव मत । होवे मत भोमें रत । 
कामा तज कामा तज्ञ | रामा भज रासा भमज़॥११॥ 


टी०--व्‌ इतना क्यों। ललचाता है भव रत मत हो व्यथ कामों- 
का त्याग करके रामको भज । यह तय ल छः का 'रामा! 
 इत्त है। वितानके भमेदोंमेंसे यह एक भेद है ॥ . 
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नराचिका (त रलग) 
तोरी लगे नशचिका | मोरी कटे भवाधिका । 


मारीच यों दियो चली। है कांचनो झ्गा छली ॥१२॥ 
टी०--मारीचने मनसें कहा, कि है राम | तेरा (नराचिका) बाण 
सुझे लगनेसे मेरे संसारी आधिव्याध्यादि क्वेश नष्ट हो जां- 
यशे (यों) ऐसा निश्चय कर वह कपटबवेशधारी सुवर्ण टग बना 
और निशाचरनाथ रावणको प्रेरणानुकूल प्रस्थित हइुआ। 
“उभय भाति जान्यसि निज मरना | तब ताक्यसि रघुनायक 
सरना इति भाव: ? । यह 'त र ल ग' का “नराचिका' उत्त 
है । यह वितानकैे भेदोंमेंसे एक भेद है॥ 
'पित्रदा (भसमगग) 
भू मगगो अघ सारो। जन्म जबे हरि धारो। 
सोइ हरी नित गेये। चित्रपदारथ पेये ॥ ३३॥ 
टौ०--जिस हरिके पृथ्वो पर जन्म लेनेसे प्रथ्वीतलका सकल | 
पाप नष्ट हो गया । सोई हरि निरन्तर गाने के योग्य है 
क्योंकि उसके भजनप्रभावसे ( चित्र पदारध ) अथ चतुष्टय 
प्राप्त हो सकते हैं। यह  भ ग ग! का चित्रपद हृत्त है। 
यह वितानके भेदॉमेंसे एक भेद है ॥ 
ह .. जोक] 
ल०--जामे पंचल षड़गुरू, झा सप्ती सम पादको । 
इलोक अनुष्टपे सोई, नेम ना जहँ आनको ॥१४॥ 
टठी०--जिसके चारों पदोंमें पांचवां वर्ण लघु और छठवां वर्ण दौ- 
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थ॑ हो और सस पादोंस सातवां वर्ग भी लघु हो, इनके अ- 

तिरिक्ष अन्य वर्णो'केलिये कोई नियम न हो, उसे झोक! 

कहते हैं। यथा तुलसीक्कतरामायणे-- 

वर्णानासथंसंघानां, रसानां छनन्‍्दसामपि । 
संगलानां च कर्त्तारो, बन्दे वाणीविनायकी ॥ 

वर्ण धत्तोंमें यह दत्त अपने ठंगका निराला ही है । इसके 
चारों पढोंके गुझललघुओंका क्रम कभी मिलता है कसी नहों 
मिलता । वर्णवत्तोंसं इसकी गणना इस लिये है कि इसमें 
विशेष नियम आठ अक्तरोंका हो हैं इससे घट बढ़ नहीं हो 
सकते । भिखारीदासजो ले इसकी गणना सुक्तकछन्दोंसें को है। 
वर्णहत्तोंसें यह प्रतिश्रव है जिसे फारसी सें सुस्तत्नला और अज्रे- 
लोसे प्रिर्००9७४07 कहते ज् नी 

' बहती 
( नवात्षराहत्ति: ५१२ ) 
सशण्िसध्य (समस्त ) 

भाम सु पूजा कारज जू । प्रात गईं सीता सरजू । 
कृण्ठमणी मध्ये सु जला । टूट परी खोजें अबछा ॥१॥ 
टी६५--एक समय श्रीमती सौताजी सहचरियोंके सहवत्तेमान प्रा- 

तःकाल (भाम) सूर्थ नारायणको पूजाके अर्थ सरयूघाट पर 

गई । दृष्ट कायसे निहत्त हो घर आनेके समय किसी कार- 

ण सौताजीके कणठकी मणी निर्मल जलसें टूट के गिर पड़ौ। 

उसे उनके साथकी सहचरोगण खोजती हैं। यह सम स॒! 

का 'सणिसध्य” हत्त है। इसे मशिवल्थ भी कहते हैं॥ 
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लक 


भुजगशिशुसुता (न नम) 

ने समहूं भुज | में तोको। किमि कद लिख ना सोकों। 

ताजे तव पित ना कोई । भुजगशिशसता रोई ॥श। 

ठी०--इन्द्रजीतकी कटोहुई भुजाकी देख कर सुलोचना कहती 
हैं कि हे सुजा | जबतक तू अपने काठे जानेका हाल (सोको) 
सुभे लिख कर न वबतावेगी तबतक में तुके न नमंगो इतना 
सुन कर सुजा ने लिखा कि तेरे पिताके अतिरिक्ष सुझे 
काटनेहारा अच्च कोई नहीं है। यह पढ़तेही (भुजगशिशुसु 
ता ) नागकी अल्यवयस्क्र कन्या सुलोचना विलाप करने लगी। 
यह ननम! का धुजगशिशुसुता' दत्त है। इसे युक्ता भो क- 
उते हैं ॥ 


सहालक््मी (र रर) 
रशात्रयासा रह कामना। पावका जो मनोगामिनी । 
भाषती बोल बोरे अमी । जानिये सो महालक्षमी ॥३॥ 
दी ०--जो कामिनी (राचिद्योसी ) रात दिन निजपतिकी मनो- 
गासिनी रहती है और सदा असतमयी वाणी बोलती है 
उसे सहालच्णी ही जानिये । 'यस्थ सार्य्या शुचिदंत्षा भर्तार- 
सलुगासिनी । नित्य सधघुरभाषी च सा रंमा न रसा रसेति 
-भावः यह 'राचि' अर्थात्‌ तीन रगण का 'महालक्ष्म्री'वृत्त है॥ 
इलमुखी ( रनस ) 
रानि | सीख न धर हरी । बार सो बरजत अरी । 
-होहिंगे हम सब सुखी । जो तजे वह हलमुखी ॥४॥ | 
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१छप्ट कन्‍्दःप्रथाकंर । 


टो०--किसी कुरूपा गोपीकी अक्तचिस प्रीति देख कर शोक्षप्ण 
' उससे आदानप्रदान रखते हैं। प्राक्तत सखागणोंने भ्क्तवव्सल 
शऔपतौके इस गूढ़ तत्वके। न जान कर उक्त गोपीसे ख्ेह रखनेके 
: लिये श्रीक्षष्णकोी निषेध किया। जब मधुसूदनने न साना तव 
श्रीयशोद्ाजीसे जा कर कहते हैं कि हे रानी | हसने ग्रीक्षश्ण [' 
से सी वार कहा परन्तु वह हंसारी सौख नहीं सानता। यदि 
- बह ( हलमुखी ) उत्त कुरूपा गापीका साथ छोड़ देंगा तो 
हस सव ल्पेग सुखी होंगे। यह “र न स” का “हलसुखी!” वृत्त 
- है। इसे हरमुखो भी कहते हैं। इसे सिखारीदासजीने सा- 
चिक छन्द साना है ॥ | 





भुजज़संगता (सजर) ह 
सज री करे अवेर क्‍यों । चेल इयाम बासे टेर ज्यों। 
तट्में सुजड़्संगता । रच रास मोद संगता ॥णा. 
टी०--किसी सखीकी उक्ति एक सखी प्रति--री सखी | विल- 
स्व क्यों करती है ? देख तो (सुजंगसंगता) कालौसंयुता यं- 
"मुनाक्षे तठ पर शीक्षण्ण आनन्दपूर्वक रास रच रहे हैं। ऐसे 
ससय पर तुझे उचित है कि आसूषित हो कर वंसीकी ठेर 
' सुनते हो वहां पर उपस्थित होवे और रासक्रीडाकी भागिनी 
' ज्वे। यह 'स जं र' का 'भुजड्रसंगता' उत्त है॥ 
संद्रिका ( रनर) 
रानि ! शेकतं हरी गली । नित्य पेखि सिगरी अली। 
सत्य मान यह सात री। भद्दिका न यह वात री॥द॥ 
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| 'टी०--श्रीक्षष्णका उलइना श्रीयशेदाजी प्रति--है रानी | तुन्हों- 
रा हरो नित्य प्रति सब सखियोंके! गलौसें देख रोका करता 
हैं। हे माता ! मेरे इस कहनेकी सत्य ही माने। कि यह . 
बात ( भद्रिका ) कल्यांण्कारिणी नहीं है | यंह 'रन २ का |, 


भद्विका' हत्त है ॥ 
सारंगिक ( नयस॒) 


नयसुखदाता भज़ुरे । मद अरू मोहा तज़रे [. 
हैं हितु सारंगिक से । नरहरि सीताबरसों हर | 


जनक विकारोंकीा त्याग करके ( नयसुखदाता ) न्याय-जन्य- 
सुखके दाता ( सारंगिक ) शारंगपाणी नर-देहघारी सीताबर 


रासचन्द्रके भज क्योंकि उनके समान कनिष्ट सक्नोंका | 
(हितु) हितैषी अन्य काई नहीं है। यह “न य स! का -सा- | 


रंगिक! दत्त हे । इसे श्रीयुत भिखारीदासजीने सातिक छन्द- 
साला है ॥ 
पाईंता (सभस ) 
भा भांस सूट जगत हू | सांचां एक भगवंत हूं । 


बचद्धा जाका अस जगता। पाइ तान राचर गती॥<८॥ 
टी०--एक अलुभवी भक्तका वचन--जहां तक मैंने देखा मुझे तो 
जगत असत्य ही प्रतीत हुआ और सत्य केवल भगवत ही जान 


पडा | ऐसी ही जिसकी बद्धि निर्मल है अर्थात ऐेसी ही जि- 


संकी प्रतीति है उसीने यथाथमें ( रंंचिर ) सुन्दर गति पाई ' ु 


र। 
टी०--किसी एक भक्तकी उत्ति-- रे | मदमेहादि सकल हानि: 
है। यह मम भ स! का 'पाईता” दत्त है ॥ 


न-««»नान+ब मन» सनक» कननक 





जननी ड चलन 
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ह रतिपद ( ननस ) 

थे निसि घर ताजे घरी। कबहूँ जग कुलनरी । 

' धरति पद परघरा । सुमति-युत सतिवरा.. ॥९॥ 

 ठी०--इस जगसें जो ( कुलनरी ) कुलीन स्तियां हैं बे कदापि 

रातको अपना घर छोड़ कर ( घरी ) घड़ीसरकैलिये भी टू- 

सरेके घर पांव नहीं देतीं। यधाथमें सुमतिसम्पन्न तथा सति- 

श्रेष्ठ वेही हैं । यह “न न स का 'रतिपद! घत्त है. । इसे 
'कसला सी कहते हैं॥ 

विस्ब (नसय) 


वि पाक पे 


पे सयबर रास जस | बह यदाप भप वेस॒ ! 
हक इकन बार बारा । कह अधथर वबस्बवारा ॥१०॥ 
ठी०-“मिथधिलापुरीकी विस्वाघरोष्ठो स्तियां एक दूसरोसे कहती 
हैं-..हे सखी | यद्यपि यहां एकसे एक बड़े भूप हैं तथापि 
रियाक्के वाग्य रासजीके अतिरिक्त अन्य बर नहीं ज्ञात होतता। 
यह 'न स य'का “विस्ब' उत्त है। दूसे विस्ता भी कहते है॥* 
। पंक्ति: ै 
( दशात्चरावत्षिः १०२४ ) 
चम्पकमाला ( भस सग) 
भामि सगी काहुकर नाहीं। कृष्ण सगा सांची जगंमाहीं । 
ताहि रिश्ये ज्यों त्रजबाला।डारि गरेमें चम्पकमाझा ॥१॥ 
टी०--बह सूसि किसौको सगी नहीं है । इस जगमें कृष्ण हो 
सच्चे हिलैषी हैं | त्॒जंबालाओंके समान इन्हें चम्प्कादि पुष्पों- 
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को “चम्पकमाला” व॒त्त है। इसे रुपवती, रुक्ावती आदि 
भी कहते हैं ॥ ह 
मनोरमा ( न र जग) 
नर ज॒ गापवंश सश्सामहा। सजत लत्य छाड कामहा 
सहित राधिका मनोरमा। रूहत मक्ति पाप हों छमा॥ 
टी०--जो लोग कामादि मनोविकारोंकी छोड॒के राधिका ( म- 
नोरमा ) सुन्दरीके साथ गोपवेश श्यामको नित्य भजते हैं 
उनके पाप क्षमा होके उन्हें मुक्ति मिलती है।यह “नर जग! 
का “सनोरमा' वृत्त है। ह 
उपस्थिता (त ज जग) 
तीजी जगपावन कंसको ॥ दे मुक्ति पठावत धामको । 


वाकी छखि रानि उपस्थिता दे ज्ञान करीं सुख साजिता॥३॥ 
टी०--जब जगपावन श्रीकुष्णने कंसको ढछतौय मुक्ति देकर निज 
धासको प्रेरित किया तब उसके पंचत्वको प्राप्त होनेपर उ- 
सकी रानियोंकी शवके निकठ उपस्थित देख कर श्रीहरीने 
'उन्‍्हें ज्ञान प्रदान कर सुखी किया। यह 'त ज ज ग' का “उ- 
प्रस्थिता' हत्त है ॥ 
तव्वितगति (न जनग) 
निज नग .खोजत हरजू । पय सित लक्षमिबरज्‌ । 
त्वारत गता हारहरका। तअ्रभु यशतें मांते टरका ॥ ४॥ 


| 
| 
की माला पहिरा २ कर प्रसन्न करना चाहिये। यह 'भससग* 
टो5--कोई विद्यान्‌ किसी दानशीलकौ स्तुतिसें कहता डै--हे 


१५२ ु छन्‍्द:प्रभाकर । 


प्रसु |आपके यशसे संपूर्ण विश्व शुख हो शुख्न होजानेके कारण 
सहादेवजी अपने प्रवेत कैलासाचलको खोजते फिरते हैं; वेसे 
ही विष्णु भी अपने च्ञौर ससुद्रकी खोजमें श्रमण कर रहे हैं; 
जौरोंकी कीन चलाबे । आपकी उज्वल कोस्तिसे हरिहरकी 
सी सति भ्रसित होगई है और यहौ उनकौ त्वरितगति अ- 
र्थात्‌ शौघ्रगतिका कारण है | यह 'न ज न ग!का त्वरित- 
गति उत्त है। इसे असूतगति भी कहते हं। 


पणाव (मनयग) 
सानो योग कथित तें मोरा ।जातोंगें अरजुनजू कोरा। 
योगेशा कर बचने मानी। प्रस्थाना पणवहिं दे हानी॥५॥ 
टी०--भपीक्षष्णजीका वचन श्रीअजनजौ प्रति---है अजनजी | आप 
सेरे कहेह्ुए योगको खीक्ृत करें, आप ( कोरा ) कौरवोंको 
निश्चयपवेक जौतेंगे । इस प्रकारकी योगेश्वर श्रीक्तष्णाकी प्रो- 
व्याहनयक्ष वाणी सान कर अजनजौ पणवादि रणवाद्य वज- 
वा कर युद्दकेलिये प्रस्थित हुए । यह स न य ग! का प्रणव' 
वृत्त है ॥ 
हंसी (सभनंग) 
में भीनी गोकुछ पति हरी । तोरें नेहा किमि परिहरी १ 
साधो | मोसों बहु बिधि खरी। बोली हंसी तव दुख मरी ॥६॥ 
टौ०--ऊथोजी श्रीक्ृष्णजीसे हंसौसंज्ञक गोपीका सन्देश कघन 
करते हैं--..हे साधव ! सुझूसे इंसीने कहा है कि श्रोक्तष्णजी 
से कहना है गोकुलपतौ | है हरी ! में ( तोरे नेहा भौनी ) 
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। छन्दःप्रभाकर । . १५३ 
तुस्हारे सन हमें पम गई हूं , तुमने सुभे क्यों त्याग दिया! | है 
साथी | इस प्रकार आपके वियोगजन्य दुःखसे दुःखी हंसी 
मुझसे बहुत समय तक निजद्दारपर खड़े २ वार्तालाप करती 
रही | यह सभस न ग'का हंसी! वुत्त है ॥ 
शुद्वविराट्‌ (स सजग) 
में साजो गिरि पूजनो अछी। खायो जाय मुरारि ओ हली। 
रोक्यों धाइ दुहून पूतको। देख्यो शुद्ध विराटरूपकी ॥७॥ 
टी०--श्रीयवशोदाजी किसी सखौसे कहती हैं-- हे अली | मैंने 
गोवर्द्धनके पूजनाथ वहुत पक्कान्न बनाये थे सो कृष्ण बलराम 
ने जा कर खा लिये। दोनों पुत्रोंको दौड़ कर रोकने के लिये 
जब सें पाकागारसें गई तब मैंने वहां परमेश्वरके शुद्बविराट- 
रूपको देखा । बालक नहीं देखे इति शैेषः। यह “मस जग? 
का 'शुद्दविराट दुत्त है ॥ 
सारवती ([भभभग) 
भाभि भगी रँँग डारि कहाँ। यों हरि पूछत जाइ तहाँ । 
धाइ धरी वह गोपलली। सारवती फगुवाइ भली॥८॥ 
टी०--फाल्युन मासमें कोई नागरी ब्रजबाला श्रीकृष्णचन्द्र पर 
-केशररंग डाल कर भग गई । उसीके पीछे “भाभि भगी रँग 
'डारि कहां! ऐसा पूछते २ जिस स्थानमें उक्त त्रजबाला लुकी 
: थी आप भी जा पहुंचे । वहां उस (सारवती ) गोपकुसारीको 
दौडके पकड़ लिया और भी भांति फग॒वाया | यह 'भभ 
भ ग! का “सारवती' वृत्त है। इसे हाकली भी कहते हैं । 





१५४४ 'छन्द!प्रभकर । 
संयुत ([सज जग ) 
सजि जोगको शिवकारने। तप पार्वती किय कानने। 
सति भाक्तिसंयुत पाइके | किय ब्याह शंकर आइके ॥९॥ 
टी ०-जोग साधन करके जव पाव्व॑तीने शिवजीके प्रील्यर्थ बनमें 
तपचश्चर्य्या की तव सतौको भक्तिसंयुत देख कर शिवजीने उन- 
का पाणियहण किया। यह 'स ज ज ग'का 'संयुत' वृत्त है॥ 
वासा (तयसग) 
तू यों सग वामातें सरला। टेढ़े धनुते ज्यों तीर चछा। 
ये हैं ढ्ख नानाकी जननी।ऐसी हम गाथातें अकनी॥१ ०। 
टी *-तू स्वियोंसे ऐसा सरल भग कि जैसे वक्त धनुषसे तौर भा- 
गता है, क्योंकि पुराणादिकोंसे हम ऐसा (अकनी ) सुनते हैं 
कि थे स्त्रियां नाना प्रकारके दुःखोंकी उत्पन्न करनेहारी हैं । 
यह 'तयमभ्॒ग! का वास” हत्त है। इसे सुखमा भी कहते हैं 
सत्ता (मससग) 


था भास गकुठ तय रामा। ध्याव माधाों तठांज सब कामा। 


पत्ता इक हाररस साना। धावे बसी सनत सयानो ॥ १ १॥ 

टी०--सुझे गाकुलकी स्त्रियां हो सुन्दर प्रतीत होती हैं । देखो 
ये सब कासोंको छोड माधवका ध्यान किया करती हैं । 
ध्यान करते २ हरिभमक्तिरसमें इतनी सग्न होजाती हैं कि ये | 
सुन्दर गैपियां वंसी सुनते हो मत्त हो कर हरि मिलनार्थ उठ 
सागती हैं। यह “सम भस ग! का 'सत्ता' उत्त है॥ 





| 


छन्दःप्रभकर-। १५५ 
मयूरसारिणों (रजरग) 
रोज राग अन्यको हि भावे। बातचीत पीचव ना सुहावे। 
हे सयूर सारिणी कुबामा। त्यागिये न लेहु मालि नामा ॥१ श॥ 
टौ०--जो स्तौ नित्यप्रति अन्यपुरुषके अनुरागमें हो रहती है 
और जिसे निज पतिका वचन नहीं भाता उसे (सयुरसारिणी) 
दुष्ट! एवं कुत्सिता स्त्री जानिये। ऐसी स्त्रीका -व्याग हो क- 
रता समुचित है। उसका नाम भूलके सी न ज़ैना चाहिये। 
यह “र ज र ग! का “मयूरसारिणी' दत्त है। 
कौत्ति ([सस॒स॒ग) 
ससिसोगुनिये मुख राधा । सखि | साचहि आवत बाधा 
ससि है सकरछुंक खरो री। अकलंकित कीत्तिकिशोरी॥ १ ३॥ 
टी *--ड सखी | यदि राधाके सुखको चन्द्र समान ससक्तिये तो 
( सांचहिं ) यथार्थमें सत्मताको भी वद्धा लगता है । अरी | 
यह वात निविवाद है कि चन्द्र कलह्नित है परन्तु ( कौत्ति- 
किशोरी ) राधिका निष्कलइः है । यह सससग!? का 
“ौत्ति ! हत है। यह हत्त प्रस्तारकी रीतिसे नया रचा गयारे। 
दीपकमाला (सम जग) 
_ भामज गोकन्या सखी बरी । देखत ही मोरे धनू दरी । 
मंडपके नीचे अरी अछी।दीपकमाला सी ऊूसे रऊछी॥१४॥ 
टो०--जव थीरामचन्द्रजीने चापके दी खण्ड कर डाले तब वहां- 
की सर्खियां आपसमें कहती हैं अरी। अली | सण्डपमें दीपा- 
वली सदहदश जो ( गोकन्या ) भूमिसुता श्रीजानकीजी शोभा- 





भ्प्‌ 





१घ्द् छन्‍्दःप्रभाकर | 





यसान हो रहो हैं उन्हें (भासज ) सब्यवंशी शोीरासचन्द्रजीने 
व्याह लिया क्योंकि मेरे देखते हो देखते उन्होंने (घन दरी 
धनुषको दला अर्थात्‌ उसके दो खण्ड कर दिये । यह भम 
लग! का 'दौपकसाला” हत्त है ॥ 
कासदा ( रय जग) 
शयज | गयो मो छा कहां। रोय यों कहें नन्‍्दज तहां 
हाय दवका दांच आपदा। नन आटक मात्त कामदा॥।१ ५। 
टी०--मसथुरासे ननन्‍्दजीके पलठटआनेपर यशोदाजी पूछती हैं-- 
है रायज्‌ | सेरा ( लला ) कन्हैयालाल कहां है ? तव नन्द- 
जी रो कर कहते हैं हाय | आज हमें देवकीने यह आपदा 
दौ और हसारी कामनाओंको पूर्ण करनेहासे क्ृष्णकौ सूत्ति 
को हससे विलग कर दिया । यह 'र य ज ग! का 'कामदा? 
बत्त हैं । आदि गुरुके स्थानसें दो लघु रखनेसे 'शुद्दकामदा 
हस होता है ॥ 
वाला ( रररग) 
गेरि रंगा दियो कोन बाला। में न जानों कहे नन्दछाला । 
इयासका सात बोलारसाइई। गाएप काइ करा हाढ्ठाइ॥ १ ६ 
ठौ०--श्रीयशोदाजौकी उतक्ति श्रीक्षश्ण प्रति--छ्ै वाल तुझे रोरीसे 
किसने रंग दिया है। इतना सुन कर शरीक्ृशजी कहते हैं है 
साता । में नहीं जानता, तव यशोदाजी रिसाय कर कहने 
लगीं, हो न हो यह ठिठाई नि:संशय किसी गोपीने की है। 
यह “र र र ग! का वाला” दत्त है ॥ 





| 





छन्दःप्रभावार । १४७ 
चिट्ुप्‌ 
( एकंदशाक्षरा हृत्ति: २०४८ ) 
सुसुखी (नजजलग) 
निज जल गोपि बचाय गठी।इत उत देखत जात चली 
हारनामंट्सन हाथ दखी।फाराफार हार रहा समृुखा॥। १॥ 
ठी:--थ्रौक्त्णदर्शनानुरागिणी गोपीका वर्णन--कोई सखी अ- 
पना पानौ गलौसे वचाके लिये चली जाती है किसीके स्पर्श- 
से जल भ्रष्ट न होने पावे इस बहानेसे इधर उधर श्रींक्ृष्णको 
देखती जाती है । इसी प्रकार वह सुवदना श्रीक्षणके न 
दिखनेके कारण मनमें दुःखी होकर फिरर कर देखतौ रहौ। 
यह “न ज ज ल ग' का 'सुमुखी” हत्त है ॥ 
इन्द्रवद्चा (ततजगगणग) 
ताता जञ्मो गोकुलनाथ गावो। भारी सबे पापनको नसावो। 
सांची प्रभु काठहिं जन्मबरी। है इन्द्रवजा यह सीख मेरी॥ ९॥ 
टी०--असार संसारासक्ष पुरुषींकी विरक्तो पदेश--है तात। मोह- 
निद्रामें क्या सो- रहे हो जगो और गोकुलनाथ श्रीक्ृश्शका 
गुणानुवाद गाबो और उसौंके दारा सकल: प्रचण्ड पापोंको 
नष्ट करो । इस भजनके प्रभावसे प्रभु सत्य हो तुम्हारे ( जन्पम- 
वेरी ) आवागसमनके वेड़ेको काठ देगे । है लोगो | इस 
मेरी शिक्षाकी इन्द्रवव्यक्ें समान सुददृदु जानो | यह 'ततज 
गग! का इनन्‍्द्रवच्याः छत्त है॥ . 





श्‌ग्प छनन्‍्दःप्रभाकर | 






उप्न्द्रवत्या (ज त ज गग ) 
क्‍ जगा गोंकूठलनाथ ठागा।फ्रानशा खज़ात प्रभपागा। 
कह सकी ना जब दःख सोसी। उपेन्द्र|वजादपि दारुणी सि॥ ३॥ 
टी०--जो गोपियां श्रीक्ृष्णकेलिये जगती रहीं और उनके प्रेस- 
वश उन्हें रातभर खोजती रहीं वे जब वियोग-जन्य दःख न 
सह सकी तव कहने लगीं है ( उपैन्द्र ) कृष्ण | त बच्चसे भी 
कठोर है। यह “ज त ज गण! का “उपैेन्द्रवच्ञाः दत्त है । 
दारुणोसिका अन्त 'सि? संस्कतप्रणालौसे गुरुमानना चा- 
हिये । पादान्तस्थं विकब्पेनेति, देखी छन्‍्दःशास्त्रका सच १० 
अध्याय १ “गनब्ते! ॥ | 
स॒०--विद्यार्थियोंकी जानना चाहिये कि इनन्‍्द्रवच्चा और उपेन्द्र- 
वंच्चाके संमेलसे सोलह हत्त बनते हैं । इनके रूप और नाम 
उदाहरण सह्ित नीचे लिखे जाते हैं । इनसे गुरुकी जगह 
इून्द्रवत्ञा और लघकी जगह उपेन्द्रवद्या समकना चाहिये । 
कीौत्तिसे लेकर सिद्धि तक इन्द्रवत्वा और उपैेन्द्रवच्वाके १४ 
सेदढ हैं। इन्हें उपजाति भी कहते हैं। 
प्रस्तार । 


ख्या। रूप नास | संख्या। 
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कौत्ति । ६5 5 
सुकुन्द राधा रमणे उचारो | श्रीगम कृष्णा भ्जिबो सँवारो ॥ 
गोपाल गोविन्दहितें पसारो । है है जबे सिश्चु भव उबारो ॥ 
सू०--इस पद्चके प्रथम पदके आदिसें जघु और शेष तीन पढोंके 
आदिसें गुरु वर्ण हैं ॥ 
ह वाणी 5855. 
श्रीराम कृष्ण भज तें अनन्दा । अनेक बाधा पलमें निकन्‍्दा ॥ 
संसार-सिंधू तर है अमन्दा ।. होवे कबों ना यमराजफन्‍्दा ॥ 
सू०--इसकी टूसरी पंक्तिके आदिका वर्ण लघु है और शेष गुर हैं। 
| साल! ।। 5 5 
' कुटम्वमाला अति है जँजाला | न राख सोहा अस ते उजाला । 
फन्‍दा परी तो हिय है विशाला। यातें सदा हो भजले गुपाला ॥ 
सू०--इसके पहिले और दूसरे पदक आदिके वर्ण लघु हैं और 
शेष गुरु हैं ॥ 





| शाला &5। $ 
पीवो करो प्रेमरसे ब्रजेशा । गायी करो नाम सदा दिनेशा ॥ 
गुविन्द गोपाल भलो सुवेशा । ध्यावो करे जाहि निते सुरेशा ॥ 
सू०--इसकी ह॒तीय पेक्षिके आदिका वर्ण लघु है और शेष गुरु हैं। 
हंसी।64$ 
मुरारि कंसारि मुकुन्द श्याम | गायो करे प्रेमहि प्रेम जामे | - 
यही उपाये तरहे सकामे । पड़े भली भांति हि दिव्य घासे ॥ 
सू०--इसके विषम पढोंके आदिसें लघु और सम पदढींके आदि- 
में गुरु वर्ण हैं॥... 





कम ग- 
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साया 5।। 5 
राधा रसा गौरि गिरा स सौता | इके विचारे नित नौत गौता ॥ | 
कटे अपारे अचचओोपष भ्रीता । हहे सदा सोह भला सुबीता ॥ [ 
सु०--इसके टूसरे और तौसरे चरणोंके आदि वण लघु । 

जाया ।-।। & | 
सजी अजी रासहिं रास भाई | हथा अवबे बेस सु जात घाई । 
करो करो साधन साधताई । बाधी उपाधी जगकी जु छाई ॥ 
सू*--इसके अन्य पदके आदिका वण गर है ॥ | 

बाला & 56 | 
राखी सदा शंस हिये अखण्डा | वाधी सबे शर तन जु दण्डा ॥ 
चारो विभती तन अज्ञलसण्डा । नसें सबेद्े अधीओपध चणडा १ 
सू०--इसके अन्त पदके आदिका वण लवु है ॥ 
“आद्रा ।55। 
करी कवीं ना गरवे रू कोहा । दोऊ विनासी हनि लोभ मोहा । ' 
राखी अदंभी मन प्रेमपोहा । हरीहरी भाष करो सु दोहा | 
सू०-इसके पहिले और चीथे पदके आदियें लघु वर्ण हैं ॥ | 
सद्रा 5 5 | | 
साधो भलोी योगनपे वढ़ाओ । खडे रहो क्यों न त्वचे पचाओ ॥ 
टीके सुछापे वहुले लगाओ | हथा सबे जे हरिके! न गाओ ॥ 
सू०--इसके सस चरगोंके आदिमें लघु और विषम चरणोंके 
आदिसे दौघे वण हैं । ह 
| प्रसा ।। 5 । 
पुराण गावें नितही अठारे। श्ुती सबे ही हँसके उचारे ॥ 
एके जगज्ञोति भले प्रकारे । कहूं न घावों तिहिको जु परे ॥ 
सू०-इसके तृतीय पदके आदिका वर्ण गुरु है ॥ 
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रामा 55।। 
रामे भजी मित्त सु प्रेमधारी । दैहें जु तेरे सब ढुःख ठारी । 
सु|नेस याही जब सत्य घारो। सु धाम अन्ते हरिके सिधारो ॥ 
सू०-इस 9 तीसरे और चौथे पदके आदिको वर्ण लघु हैं ॥ 
रिद्वि।6।। 
गुपाल कान्हा घनशास वेड़े | गोविन्द नारायण राम जेई ॥ 
अनन्त नामे तिनके जगेडे । भज्जे तिनन्‍हंते सब ही तरेई ॥ . 
सू०-इसके टूसरे पदका आदिवर्गा गुरु है ॥ 
.. सिद्चि वा वुद्चि 5]।। 
कुस्भी उबारो गणिका सुंतारी । अजामिले तार दियो सुरारो । 
| किया जिन्होंने बहु पाप भारी | तरे सबेई शरणे तिहारी ॥ 
| सु०-इसके पहिले पदके आदिका वर्ण गुरु है ॥ 
जर्दोत्ता चतु्दंश पद्योंकी रचना करते समय विशेष ध्यान 
चूस वात पर रखना उचित है कि प्रत्येक पद्यके आदिसें तगण 
| वा जगगा रहे ॥ 
वबातोम्मी (सम तगग)) 
मो भांती गो गहि धीरा धरो ज़ू । 
' नीके कोरों सह युद्धे करो जू । 
पाओगे अजुन ! या रीति म॒क्ती । 
वातोर्म्मी सों समझो आत्म युक्ती ॥ ४ ॥ 
टी०-श्रीकृष्णका वचन .अजुनप्रति--है अजुन!| मेरे सहश (गो गछ्नि) 
इन्द्रियनिप्रह करके पैव्थ धारण कर और कौरवोंके साथ 
भली प्रकार संग्राम कर | इसी कर्मके विधानस तुझे सुक्ति 
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प्राप्त होगी । यदि हिंसाका विचार करता है तो युक्तिसे स- 
 सक्ष कि यह आत्सा ( वातोत्मी ) पवनतरंगके समान है, 
अर्थात्‌ अक्षय है। यह 'स भ तग ग! का वातोकव्मीं? हत्त है॥ 
रथोद्वता (रनरलग) 
शनिरी ऊणत रामको पता । हाय ना कहहि नारि आरता। 
धन्य जो लछहत भागशुद्धता। घूरि हू अतिशुची रथाडता५ 
टी ०- “घिग जीवन रघुवीर विक्चीना”ः ऐसा कहतीहुई' आर्च- 
स्त्ियां दशरधपट्रानीसे निवेदन करती हैं---हे रानी! राम 
किस सार्गसे चलेगये सो हसें ठीक २ खोज नहीं लगा । 
उनके ( रथोद्डता ) रथकौ गतिसे उड़ीइुई पवित्र धूलि हो, 
( भागशुद्दता ) भाग्यकी भेलाईसे जिन लोगोंको मिलती 
होगी वे निःसंशय धन्य हैं धन्य हैं। यह रनरलग!' का 
“<घोद्दता? दत्त है ॥ 
सुभद्रविका (न न रलग ) 
न नर रूगन कृष्ण सो लगे। 
कबहूँ न अघ तोहि सों भगे ॥ 
सुन मम्त बतियां सु भद्विका। 
भज हरि बलि ओ सुभद्विका ॥ ६.॥. 
टी०-है नर | जबतक तू क्ृषष्णको न भजेगा तबतक पापोंसे क- 
दापि सुछ्ा न होगा । पाप तुझे घेरे ही रहेंगे। मेरी कल्याण- 
द्ाची वातोंको श्रद्धप्वक सुन और -सुभद्रायुत बलिभद्र 
मैय्याके साथ श्रीहरिका भजन कर । यह 'नन रलंगः! का | 


हे छन्‍्दःप्रभाकर ] १६३ 
| शमुम्द्विका! इत्त है। इस हत्तका नाम किसी २ आधुनिक 
छत्दोग्रन्थप्रगुताओंने विगाड़ कर 'ससुद्रविका? लिख मारा है। 
शालिनी (सततगग) 
माता तू गंगा सुहीं दे सुबुद्धी । 
नासो घोरी मूलहीतें कुबुद्धी ॥ 
आठों जामा तोहि में नित्य गाऊं | 
जाते शान्तीशालिनी मुक्ति पाऊं ॥ ७ ॥ 
टी*-डे साता | है गंगा | तू मेरी कुबुधिको समूल नष्ट करके 
सुझे सुबुद्दि दे, कि जिसके प्रभावसे मैं नित्य आठों यास तेरा 
ही नास गा कर ( शान्तिशालिनी ) शान्तिपूरित सुक्तिको 
प्राप्त छझोझ' । यह “सम त त ग ग” का 'शालिनी' दत्त है। 
अनुकूला (भतनगग ) 
भीति न.गंगा जग तुब दाया । 
सेबत तोहीं मन बच काया ॥ 
नासहु बेगी मम मचशूला ॥ 
हो तुम माता जनअनुकूला ॥ ८ ॥ 
ठी०-है गंगा | तुम्हारी सेवा मन वचन और कायासे जो प्राणी 
करता हैं उसे इस जगतमसें तुम्हारी क्ृपासे कोडे डर नहीं |. 
रहता। है माता | तुम ( जन-अनुकूलां ) भक्तों पर कृपा 
करनेहारी हो मेरी सब-बाधाको शौघ्र काट दो । यह भ त 
नगग! का “अनुकुल? हत्त है ।' इसे सौक्तिकमाला भी 
कहते हैं॥ - 





कननलि 
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हद. 'छन्दःप्रभाकर । 
रो | . दोषक (बसलगग): 
सागुन गो दुहि दे नैंदलाला । 
पाणि गहे कहती त्रजबाला ॥ 
दोध करें सब आरत बानी । 
था मिसि ले घर जाय सयानी ॥ ९॥ 
ठी०--गोपियां श्रीक्तणका हाथ पकड़ कर कहती हैं कि है नन्‍्द- 
लाल | हमारी गौआओंको दुषह्टि दे। देख | सब ( दोध ) बछड़े 
आत्तध्वनिं कर रहे हैं अर्थात्‌ बूँवाय रहे हैं। ऐसा कहर कर 
प्रतिदिन चतुर सखियां श्रीक्ष्णकों गोदोहनकी व्याजसे अ- 
पने घर लेजाया करतीं । यह “भागुन' अर्थात्‌ तौन सगयण 
और “गोद” अर्धात्‌ ढो गुरुका 'दोधक' हत्त है । इसे बल 
भी कहते हैं॥ | 
खमरविलसिता (सम नलग) 
में भोने छोगन नहिं डरिहों। 
साधोकी दे सन नहिं फिरिहों॥ 
पूले बछी जमर विलसिता । 
पावे शोभा अलि सह अमिता ॥१०॥ 
टी०--औोई सखी श्रीक्षणके अनुरागसें इतनी मसर्न हो गई है 
दि लोगलाजभयहौन ह्रो. कर कहती है कि मैं घरके 
लोगोंको न डरूगी। श्रीसाधवजीकोी अपना मन- देकर उसे 
पीछे न इठाऊ'गी। देखो | वह्नौ खमरके विलासार्थ ही वि- 
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कसित होती है और खमरसे हो अमित शोभाको प्राप्त होतो 
है।यह ममन ल ग' का 'खमरविलसिता” हत्ते हैं ॥ 
खागता ( रनंभगगं] 
शनि | भोगिे गहिं नाोर्थ कन्हाई । 
साथ गापजन आंचत धाइई ॥ 
स्वागतार्थ सुनि आतुरे माता। 
धाई देखि मुद सुन्दर गाता ॥ ११ ॥ 
टठी०--कालियाको नाथ कर आतेहुए श्री कृष्ण की देख किसी ग्वाल 
ले जा कर नन्दमहारानीसे कहा--ह रानी | (भोगी ) सर्प 
को एकड़ उसे नाथ कर गोपससमहकी साथ कन्हेयाजी दौड़ते 
आ रहे हैं। यह दूतसुखागर सुनते हो श्रीमती यशोदाजी 
खागत पूछनेके निमित्ते दौर परं आई', और श्रीक्तणणके सु- 
न्दर गातको देख मुदित हुई | येंह 'र नें भ॑ गे ग! का 'खा- 
गता' दत्त है ॥ 
. विलासिनी (जरजगग). 
जरा जगों ग्रपालकों भजों रे । 
जरा जबे धरे कहां करो रे ॥ 
लगाई पेथ गोहिकी हंरी पें। 
चित्त दे कंबों वितांसिंनी पे ॥१२॥ 
टी०--जनों प्रति विरक्तो पदेश---सांसारिक पदाथामें आसक्ति यही 
एक धोर निद्रा है। हे मनुष्यों | इस निद्रांस मग्न मत हाओ। 
अरे | जरा जगा और घीगापषालंका संजेनं करे क्योंकि जब | 
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( जरा ) हृद्यापक्ाल तुच्छें ग्रसित करलेवेगा तव तुमसे कुछ न 
बनपड़ेगा । अतएव यावज्जरा टूर है तावत्‌ कर्मेन्द्रियोंका 
विषय जो ( विलासिनी ) सुन्दर स्‍त्री उसपर चित्त न लगाते 
हुए पंचज्ञानेन्द्रिय और (हि ) अन्तःकरणको प्रभू पै लगाओ 
अर्थात्‌ पंचज्ञानेन्द्रियोंकी सहायता ले कर अच्त:करणसे परमे- 
प्वरका भजन करो । इस हत्तके लक्षण भिन्न २ रोतिसे दो 
वार कट्ढे गये हैं यथा--ज र ज ग ग! का “विलासिनी? 
दत्त है “लगाडू पंचगे? अर्थात्‌ क्रमसे पांच वार लघु गुरु और 
अन्तमें एक गुरुका यह “विलासिनी'[उत्त है ॥ 
सायक (सभ तलग ) 


0 पि ९५ 


सुभ तोलों गुन ते रावन | रे। 

जबलों साथक रामा न घरे ॥ 

सुनि यों अगदकी वाणि शठा । 

कह में त्यागहूं ना युद्धहूठा ॥ १३ ॥ 

टी०--अजक्ञदका वचन रावण प्रति---रे रावण | तू तभी लग अ- 

पनो कुशल जान जब लग शौरामचन्द्रजीने हाथमें शरासन 
और ( सायक ) बाण नहीं लिये हैं। इस प्रकारकी अंगद- 
को वाणी सुनकर उस शठने कहा कि मैं युद्का हठ कदापि 
न छोडूंगा । यह सभ त ल ग' का 'सायकः वृत्त है ॥ 

... हरिणी ( जूजजलग) । 

जु राम लगा मन नित्य भजें। 

निकास रहें सब काम तजें॥ . 








. छन्दःप्रभाकर । १६७ 
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बंसे तिनके हियमें सुखदा । 
मनोहरिणी छबि राम सदा ॥ १४ ॥ 
टी०-जोा लोग श्रौरामचन्द्रजीमें सन लगा कर उनका भजन नित्य 
करते हैं और सकल कामोंका छाड़ निष्कास रहते हैं, उ- 
नके इदयमें श्रौरामचन्द्रजीकी ( मने।ःहरिणो ) सुन्दर छवि 
सदा आननन्‍्दपुव्वैक बास करती है । यह “ लजु राम लगा ? 
अर्थात्‌ तीच जगण और एक लघु गुरुका 'हरिणी' दत्त है ॥ 
मेटनक ( त जज लग ) 
तू जो जल गोपलली भरि के । 
दीनो हरिको बिनती करे के ॥ 
तेरी लखि के बिरती मनकी । 
एरी भगती सनमो ठनकी ॥ १५॥ 
टी०--है सखी | जिस समयसे तूने प्याससे पीड़ित श्रीक्षश्शजी- 
..._ के जल भर कर विनयपूर्वक पौनेके दिया उसी समयसे तेरी 
- मनेाहत्ति देख कर मेंरे सनमें हरिभत्तिका संचार होगया अ- 
र्थात्‌ हरिभक्तषि समा गई । यह “तजज ल ग! का 'मेटटनक! 
वुत्त है ॥ 
प श्यवेनिका (रजरलग) 
रे जरा लगाव चेत॑ के नरा। 
इन्द्रि ग्वालगोपिनाथमें खरा ॥ 
आयके गहे जबे करो कहा । 
कालश्येनिका प्रचण्ड जो. महा ॥ १६ 0४ 
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श्ह्न्यं छंन्द:प्रभाकर । 


ठी०--भक्नी पदेश--रे जनों | व्वाल और गापियोंकोे नाथ जी 
श्रीक्षष्ण उनसें चेत करके पंचेन्द्रियोंका लगा दे! नहीं ते। जीव | 
रूपी हंसके। जब काल रुपी श्येनिका ( जे! एक प्रकारका 

. बाज पक्ची है ) जो महाप्रचण्ड है आके ग्रसित करेगी तब 

.तुस क्या कर सकीणगे अर्थात्‌ कुछ नहीं । इस वृत्तकी उत्पत्ति 
भिन्न २ रैतिसे दे वार कही गई; है यधा--- 

(१) “रजर ल-ग! का यह श्येनिकां' वृत्त है। 

(२) “इन्द्रि व्वाल गे! अर्धात्‌ क्रसे पांच वार गुस लधु और 
एक गुरुका “'श्येनिका' वृत्त । इसे श्लेनी भी कहते हैं ॥ 





सुजज्गी (यंयबलयथ). 
यचो अन्त गान के शोंद्ू्रों । 
सतीनाथ सों नानुकम्पाकरा ॥ 
करेंगे कृपा शीघ्र गढ़ाधरा । 
भुजड़ी कपाली त्रिशूलाघरा ॥ १७॥ 
टी०--परडिले शक रजौकीं गानद्वारा प्रसंन्न करो पश्चांत्‌ जो. या- 
चना करनी हो से! करे।। ऐसा करनेसे सतीनाघ क्ृपाकर 
गंगाधर सुजंगसूषण कपाल और चिशूलकेा धारण करनेहारे 
सहेशजी शौघ्र ही क्पा करेंगे उन सा दयावन्त दूसरा केाई 
नहीं है | यह “यंची अत्तसें गोन! अर्थात्‌ चार यंगणसेंसे अ- 
न्तिस यगणसें गुंस न रखनेसे यह वृत्त सिद्ध होता है । अ- 


छन्द/प्रभाकर । | १६ 





ह वृत्ता[ ननसगग-): 

'ननिसि करन कछु री काजा । 
निकसहु बधु | तजिके लाजा ॥ 
यसुमातिसुत आति है मत्तां। 
बरजत आलि कहि यों ठत्ता ॥ १८ ॥ 

ठौ०--काई एक सखीके राचि समय खमयार्थ बुलानेपर दूसरी 
सखी कहती है कि अरी सखी ! मेरी सास सभसे कहा क- 
रती है--है वधू ) तू रातके निलज्ज है| किसी कामकैलिये | 
वाहर मत जाया कर क्योंकि यशोदानन्दन अतीोब मत्त हो | 
कर भ्रमण किय्रा करता है। है अली | यह वृत्तान्त कह २ 
कर मेरी सास सुझ्ते वाहर जानेके लिये निषेध किया करती 
कै । यह “न निसि करन” वा “नलसकार्णा अर्थात्‌ नगण, न- 
गण सगण और देश गुरुका ६ृत्ताश्वृत्त हे ॥ दे! गुरुका कर्ण 
कहते हैं। इस वृत्तका वृन्‌त्ता भी कहते हैं ॥ 
दमनक (नननलग:) 
न तिन रूगत कबहुँ घरी । .. 
भल: जु"मजन बिनहिं हरी ॥ 
हृदय जवन संबन करी. 
अघनसघनदमनकरी ॥ १९॥ . 
ठी०--जिनके, दूदयमें ( अघनसघनदमनकरी ) पाप समूहों के 
. _नाशकर्त्ता इेश्वस्ने वास किया. है उनको -ईष्वर-के भजन 


ननरनरन>नरन नल न ता 





१9० छन्‍्दःप्रभाकर । 


बिना एक घड़ौसर सी अच्छा नहीं लगता। यह “न तिन लग! 
अर्थात्‌ तीन नगण और एक लघु गुरुका 'द्सनक' वृत्त है॥ 
जगती 
( दादशाचरावुत्ति; ४०८६ ) 
वंशस्थविलसम ( ज़तजर ) 


जु ती जुराबे निज पीव पावती । 


मली गती पीतम चित्त भावती ॥ 
प्रथा जु बेशस्थ विरूंंधि धावती | 
नसाय॑ तीनों कुछकों रजावती ॥ १ ॥ 
टी०--जे स्त्रौ खपतिको ( जुराव ) आनन्द देती है वह मनिज- 
पतिप्रिया हो कर (भलौ ) उत्तम गतिको प्राप्त होती है । 
और जो स्त्री ( वंशस्पप्रथा ) वंशपरंपरागत चालके उज्लड्धित्त 
करके चलती है वह तौनों कुलको लज्जित कराके नष्ट क- 
रती है। यह 'ज त ज र! का: वंशस्थविलं' वृत्त है ॥ 
तोठक (सससस) 
ससिसे! सखियाँ बिनती करती। 
टुक मन्द न हो पग तो परतीं ॥ 
हरिके पदअड्टनि दूँढ़न दे । 
छिन तो टक लाय निहारन दे! ॥ २ ॥ 
ठौ०--राखक्ौौड़ा करते २ श्रौक्ृणजीसे बंचित होजाने पर उनके 
शोधार्थ श्रसमण करतौहडे' सखियां चन्द्रको मन्द देख वि- 





छनन्‍्दःप्रभाकर | १9९१ 


हल हो कर. चन्द्रस विनती करतो हैं कि. है चन्द्र.! आज तो 
जरा सनन्‍्द सत हो हस सब तेरे पांव पड़ती हैं। हरिके प- 
दाह्वोंको ढूंढने दे । क्षण भर तो ठक लगा कर अर्थात्‌ एक 
इृष्टिसे उन्हें देखलेने दे। यह 'स स स.स' का “तोटकर हत्त है॥ 
स्ग्विणी (रररर) 
रार री राधिका इयामसों क्‍यों करे । 
सीख मो मानले मान काहे घरे ॥ 
चित्तमें सुन्दरी क्रोध ना आनिये । 
खग्विणी मूत्तिकों कृष्णकी घारिये ॥ ३ ॥ 
टी०--एक सखी श्रीसती राधिकाजीसे कहतीौ है---अरी राधिका! 
ग्रीक्षण्णसे रार क्यों करती है और व्यर्थ मानको क्यों धारण 
करती है ? है सुब्दरी | निज हृदयमें कुपित न हो कर मेरी 
शिक्षाका खीकार कर और निज चिक्तमें श्रीक्ृष्णकी (खरग्विणी) 
साला पहिरोहुई मूर्तिको धारण कर । यह र ररर! का 
स्ग्बिणी' हत्त है। इसे लंक््मीधर, शज्भारिणो, लक्ष्मीघरस 
और कामिनीमोहन भी कहते हैं ॥ 
भुजज़प्रयात (यययय ) 
यों में प्रभू्ते यही हाथ जोरी । 
फिरे आपुर्तें ना कबों बुद्धि मोरी ॥ 
भुजड्गप्रयातोषमा चित्त जाको | 
जुरे ना क॒दा मूलि के सट्ठ ताका॥ ४॥ 


२४ 
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१७२ छन्‍्दःप्रभाकर ॥ 


टी०--मैं सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसे हाथ जोड़ कर यहौ मांगता हूं 
कि आपसे मेरी बुद्दि कमी भी न फिरे अर्थात्‌ मैं आपसे कभी 
भी पराडसुख न होऊ' । और जिसका चित्त सर्पकी गतिके 
सह्श कुटिल हो उसकौ संगति मुझे सूलके भी प्राप्त न हो । 
यह “यचौ” अर्थात्‌ चार यगण॒का “भुजह्ृप्रयात” दत्त है। बू- 
सके डेबढ़ेको अर्थात्‌ छः यगणवालैको क्रौड़ाचक्रे और दुगुने 
को 'सहाभुजफ्षप्रयात” कहते हैं ॥ 
डन्द्रवंशा (ततजर) 
ताता ! जश देखु विचारि के मने । 
को मार को देत सुखे दुंखे जने ॥ 
संग्राम भारी कर आजु बानसों । 
हे इन्द्रवशा ! लर कोरवानसों ॥ ५॥ 
टौ०--श्रीक्षष्ण अर्जुनसे कहते हैं---है तात] जरा विचारहष्टिसे 
देख कि कौन किंसे मारता है और कौन किसको सुख ढः- 
खादि देता है ॥ हे इंन्द्रवंश | हे अजन | आज तू इन बाणों 


दारा कौरवोंसे तुमुल युद कर | यह “त त ज र! का “न्द्र- 
बंशा” हत्त है ॥ 
जज्तोद्तिगति (जम जस) 


जु साजिं सुपली हरीहिं सिरमें । 
धसे ज वस॒देव रेन जलमें ॥ 
प्रभचरणकी छुआ जमनमें । 

 जलोदातिगती हरी छिनकसे ॥ ६ ॥ 


छन्दःप्रभाकर [ श्र 


मेंसे नन्दजीके यहां ले चले तब श्रोक्तशणजीके चरण छनेकेअथ 
यसुनाजी बढ़ीं उनके बढ़ते हो वसुदेवजी बूड़ने लगे उसौ 
समय श्रीक्ृषष्शजीने यमुनाजीको निजचरणोंका स्पर्श कराके 
क्षणमात्रमे ( जलोब्वतिगति ) उनके जलहदिकी गति हरण 
कर लो। यह जज स ज स” का 'जलोदतिगति? हत्त है ॥ 


न 
टी०--जव राचिको वसुदेवजी सुपलीसें श्रीकृष्णनीकी रख यस॒ना 
| 


चन्द्रवर्स, (एन भस ) 
रे ने भा सिवलुलाट्शशि समा । 
जानि त्यागह धतर हियतमा ॥ 
सिन्ध रन नलिनी कह महिं रे। 
चन्द्रवत्म रुख अन्ध कि तुहिं रे ॥9॥ 


टी०--किसी समय महादेवजीने घत्तर पुष्पको उठा कर अपने 
माथे पर रख लिया। तचत्रस्थ उत्त पुष्पको दर्प्प संयुत देख कर 
कवि कहता है--रे धघत्तर .| जो चन्द्र शिवजीके ललाट- 
पठलपर शोभायमान है उसके समान तेरी (सा) दौप्ति नहीं 
है ऐेसा समझ के ( डियतसा ) निजाइहइगरको तज। रे अंध! 
भला सत्य तो कह कि रजनी निज-सोदायथ नित्य चन्द्रका 
मार्ग देखा करती है वा तेरा ? सिदख्धु निजह॒ड्यथ चन्द्रका 
माग देखा करता है वा तेरा ? कुमदिनी निजविकाशार्थ 
चन्द्रका मांग देखा करती है कि तेरा ९ इत्यादि | यह रन : 
भस' का “चन्द्रवरत्म उ'्त है ॥ 


१98 कछन्दःप्रभाकर । 





तामरस (नजजय) 

निज जयहेतु करों रघुवीरा । 

तव जाति मोरि हरो भवपीरा ॥ 

सम मन-तामरसे प्रभु धासा । 

करहु सदा वि पूरणकामा ॥ ८ ॥! 

टी०--छ रघुबौर | मैं अपने विजयकेशेतु आपकी ( नुति ) स्तुति 

करता हूं। ( है विभु ) है.निग्रहानग्रहससर्थ | है पर्णयकाम। 
मेरी भव-पीरा हरुण करके मेरे ( सन-तामरस ) सन; कसल 


में सदा ( निजधास ) वास कौजिये । यह “न ज जय! का 
धामरस' हत्त है ॥ 
वेश्वदेवी (मम यय) 
- भा माया या हैं स्त्री खगेशा | अनपा। 
प ना माह भक्ता ज है नाररूपा ॥ 
याते छाड़ी ज्ञाना नरा | छिष्ठ भारो । 
साथो भक्ती रे वेश्वदेवी सुधारी ॥ ९॥ 
दी०--कागभुशुण्डजीका वचन गरुडुजी प्रति--- हे खमेश | श्री 
रासचन्द्रजो कहते हैं कि यह सेरी माया अनुपम स्त्री है । 
इस स्व्रीरूपिणी मेरी भक्तिके अतिरिक्त इस संसारमें यह 
सबकी मोहती है । अतएव नगरुपी ज्ञानकी प्राप्तिका कठिन 
सार्ग छोड कर ( वेश्वदेवी ) सर्व देवसस्वस्धिनी मेरी भक्तिकी 


साधन! करनौ समुचित है अर्थात्‌ भक्तिका साधन कर । यह 
व्सय य' का वैष्वदेवी” उत्त है ॥ 
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. प्रसिताक्षताा (स ज सस ) 
साजे सो सुपेय घट मोद भरे। 
: चलि आव शोरि ! सखि सहद्ढ धरे ॥ 


[क] ८2. आप 


काहहा सधार द्वास के तमका। 
प्रमिताक्षया जु पय दे हमको ॥ १० ॥ 
टी०-सखियोंके कुण्डको आते देख एक सखा ग्रीक्षष्णसे कहता 
है-हे शौरि | वह जो सुपेय पयघठको धारण कियेहुए 
सखियोंके साथ ( प्रसिताचरा ) बहुत कम बोलतीहुई चली 
आ रहो है सो यदि तुम्हारी वाक्पटुतासे तुमको और हम 
सवोंको हँस कर अर्थात्‌ विनोदपर भाषण करके दूध देवे 
तो मैं तुमको ( सु धीर ) पूरा पणिडत समभूंगा । यह 'सज' 
स स' का 'प्रमिताक्षरा' हत्त है ॥ ' 
सू०--कहीों २ इसकी व्युत्यत्तिमें हो नलयण एक भयण और एक 
रगयण प्राया जाता है ॥ 
सुन्दरो (नभभर) 
नभ भरी विधु भास न आगरी । 
मुखप्रभा बहु भूषित नागरी ॥ 
भज न जो सखि बाल्मुकुन्दरी । 
जगत ने सोहत यद्यपि सुन्दरी ॥११॥ 
टी०--किसी सखीकी उतक्ति अन्य सखोप्रति---आकाश०में जो चन्द्र 
की प्रभा फैली है उससे भी अधिकतर जिस स्त्रीके सुखकी 
प्रभा हो, जो सर्व अलद्भारोंसे भूषित हो और चतुर भी हो, 





| ए्छट्‌ छन्‍्दःप्रभाकर । 





परन्तु है सखी | यदि वह श्याससुन्दर हन्दावनविहारी शऔ- 
कृशाच॑न्द्र आनन्दकन्दका भजन न करती हो तो यद्यपि वह 
सुन्दर है तथापि जगमें शोभाको कदापि प्राप्त नहीं होतौ । 
यह 'न भ्र भर! का 'सुन्दरी' हत्त है। इसीको द्रुतविलस्वित 
कहते हैं ॥ 


रण 


सन्‍्दाकिनी ( ननरर ) 

ने नर ! रहत सेय मन्दाकिनी। 

अधघनिकर जु भेक-मूअड्विनी ॥ 

कऊंत जहेँ सियराम बासा फनी। 

जगत सु महिमा लसे जो घनी ॥ १२ ॥ 
टी०--ह ,नर | पापसमृहरुषी भेकोंकी नाशकर्तों सर्प्परुषिणी 


सन्दाकिनीकी सेवा करनेसे पाप नहीं रहते । यह मन्दा- 
किनी वही हैं कि जहां सीता और (फनी ) लक्ष्मणजीके 


साथ श्रौरामचन्द्रजीने बास किया था। संसारमें इनकी ( म- 


न्दाकिनी ) सहिसा बहुत है । यह “न न र र! का “सन्दा- 
किनी' उत्त है। इसे चंचलाक्षिका भी कहते हैं ॥ हउत्तरत्ा- 
कररचयिताके मतसे प्रमुद्ितिवदना और मज्निनाथजीके मत- 
से इसीको कोई २ प्रभा भी कहते हैं ॥ 
कुसुमविचित्रा (न यनय ) 
नयन | यही ते तुम बदनामा। 
हरि छबि देखो किन बसु जामा ॥ 
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अनुज समेता जनकदुलारी । 
कुसुम विचित्राकर फुलवारी ॥ १३ ॥ 
टी *--रे नयन | हरिकी उस शोभाको जो अनुज और सरीताजी 
सहित विचिच कुसुमोंकी फुलवारीमें थी ध्यानहष्टिसे क्यों 
नहीं देखा करते ? नहीं देखते हो इसी कारण तुम्हारा नांम 
नय न अरथांत्‌ न्यायशन्य पड़ा है। यह “न यन यो का “कु- 
सुमविचित्रा' छत्त हे ॥ 
जलघरमाला ( मभसस) 
मो भासे मोहन हमको दे योगा । 
ठानो ऊधो उन कुबजा सों भोगा ॥। 
साँचो ग्वाठागनकर नेहा देखी । 
प्रमाभक्ता जरघबरमाठा टठेखी ॥ १४ ॥ 
टी०--श्रीक्षणजीकी भक्तिसें मगन गोपी ऊधोजीसे कहती हैं--- 
है ऊधो | सुझे ऐसा प्रतोत होता है कि मोहन हमकी योग 
देकर आप कुंजासे भोग विलास करते हैं जब सब सखियों 
ने एक खरसे यही वात कह्ो तब उनका सच्चा सेह देख कर 
ऊधोजीकी वे सब ( गीपियां ) प्रेमा भक्तिरुपी मेघोंकी माला 
समान लक्षित हु्दूं । यह “ढमभ स म! का जलघरमाला? 
दत्त है॥ : 
मणिमाला (तयतय) 
तू यों तय देही जेसे तप आगी 
रामा भजु रामा पापासन भागी॥ 
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छा छा 


छाँडो सब जेते हैं रे जगजाला । 
फेरो हरिके नामोंक्री मणिमाला ॥ १५॥ 
टी०--तू अपनी देहको यों ( तय ) तपा कि जैसे आगी तपती 
कै और पापोंसे टूर भागकर रास रास भज | अरे | सव जग 
जालको छोड़ और हरिके नामोंकी सणिसाला फरा कर । 
यह “तय त य! का 'सणिमाला' दत्त है॥ 
. सालती (नजजर) 

निज जर हाय | विमृद काटहीं । 

विमुख प्रभू रहि जन्म नासहीं ॥ 

अधर अमी चख कडञ्ज राजती 

कहि कहि लागत छन्द मालती ॥ १६ ॥ . 

टी०--हाय | | | विसूढ़जन परमेश्वरका गुणानुवाद करना छोड़ 
( सालती ) स्वियोंके अम्ठत समान अधर, कमल सहृश (चख) 
नेत्र शोभा दे रहे हैं इत्यादि वर्णन कर करके उनके पीछे 
लगते हैं और अपने सुखकीौ जड़को काटते हैं अर्थात्‌ नष्ट 
करते हैं। यह “नु जज २! का 'मालती? दत्त है ॥ 
सोदक (सभभभ) 

भा चहु पार जु भो-निधि रावन । 

तो गहु रामपदे आतिपावन ॥ 

आय घरे प्रभु ले चरनोदक । 

भूख भगे न भखे सनमोदक ॥ १७ ॥ 
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| 
| 
। ठी०--जब रावणकी सभाके सब योदा अज्नदका पांव तनिक भी 
। न चला सके वरनः घकित हो-हारसान -वेठ-गये- तब रावण 
। सखयं उठा और ज्योंहीं अंगदका पांव उठानेको: तत्पर हुआ 
। व्वोंडीं अड्दने अपना पांव उठा कर कहा---है रावण | यह, 
| पांव तेगैयोग्य नहीं है। यदि पांव ही घंरना है और सव-ससुद्र 
पार होनां है तो औरासजोंके अति बविच्र पदको धर । देख | 

मे घरमें प्रभु आवब) आये हुए हैं चल कर चरणोदक ले हथा 
गाल वजानेसे अर्थात्‌ अपने मुंह अपनी बडाई सारवेसे तेर्त 
| क्ष्याग कभी न होगा। यह भा चह आर्थात चार सगणकाः 
मसोदक' हत्त है। 
ल्‍ स्ोतियदास (ज जजज ) 

जँची रघुनाथ धरे धनु हाथ । 
विशजत सानुज जानकि साथ ॥ 
सदा जिनके सुठि आठहु यास । 

विशाजत कण्ठ स्‌ मोतियदाम ॥ १८ ॥ 


ठटी--जिन रघनाथजौने हाधमें घनष धारण किया है और जो 
लक्ष्यण सहित श्रीजानकीजी के साथ शोंभार्यसान हो रहे हैं 
जिनके कण्ठमें सदा आऔंठों योम सुंन्दंर सोतियोंकी माला 
विराजती हे उन्हींसे निजइष्ट के सिद्ंग्र॑ंध योचनां करो। दर 
टूसरे दीनता उचित न तुलसी तोरि” इति भोव: | बह जँची? 
अर्थात्‌ चार जगणका 'मोतियदाम! हत्त है । इसीके दुगुने- 
'को मुन्तहरा कहते. हैं ॥. 





३६ 
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सारंग (तततत) 

त तो तिते कृष्ण ना जाउ मो बारू। 

* जान तांकाों यहाँ दुउ गाषाठदध ॥ 

लारंड्ाः नीके हर ठाल जा भाव ॥ 

नीले रु पीछे लखो शुश्र मो. शाव ॥ १९ ॥ 

टी०--विचिच पक्तियोंको देख कर उनके प्राप्तार्थ रोतेहए श्रीक्तप्त 

से श्रीमती यशोदाजी कहती हैं कि हे क्षण] है सेरे बाल! तू 
वहां सत जा, डे लाल | है मेरे ( शाव ) छवना | स॒न्दर २ 


लाल, हरे, नौले, पीले, शुव्च आदि (सारंग ) पत्तियोंसंसे 
जो तुझे भावें वे सब हे गोपाल | में यहीं ला देती हूं। तू 
उन्हें यहां देख | यह “व त त त' का 'सारंगा हत्त है इसे 
सैनांवली भी कहते हैं। किसी २ कविने इसौको दिगुणित 
करके आभारहत्त साना है ॥ 


तरलनयन (न ननन) 


नचतु सुधर सखिन सहित । 
थिरकि थिरकि फिरत मुद्ति ॥ 
तरलनयन नवलयुवति । 
सु हरि दरस-अमिय पिवति ॥ २० ॥ 
ठौ०--धिरक थिरकके आनन्दपूर्वक सुघर सखियोंके साथ थी- 
कृष्ण नाचते फिरते हैं। चंचलाक्षौ गोपनवाड्रना हरिके द- 
* शेनरूपी अछतको निज नेत्रोंके हारा पान किया करती हैं। 





| छन्‍्द:प्रसाकर | श्प्र्‌ 


इस पद्मस॑ 'स! पादपुर्णार्थ है। यह “न चतु” अर्थात्‌ चार 
नगणका 'तरलनयन'” हत है ॥ 
ललिता (त भजर) 


४5७०५ 


तें भाजि री अलि! छिपी फिरे कहाँ । 
तू ही बता थरू हरी नहीं जहाँ ॥ 
बोली सु्शाल्ल ललिता सुजान ती । 
खेछों ठुकोअछ जु हो पदारती ॥ २१ ॥ 
टठी०--कोई सखा कहता है---अरी अली | अपनेको छिपानेके 
उद्देशसे तू कहां भगी फिरती है ? भला तू ही बता दे कि ऐसा 
स्थान कहां है कि जहां हरि नहीं जा सकते । इस प्रकार 
को उक्ति सन कर शौलसम्पन्ना ललितानास्ती सी बोली 
कि में यह सव भली प्रकार जानतो हं। में भगी नहीं फ़ि- 
रती परन्तु हरिके चरणींमें ( रति ) प्रीति होनेकेडेतु उनके 
साथ लुकीअलसंज्ञक खेल खेलती हूं। यह “व भ ज र' का 
“ललिता” वत्त है ॥ टी 
पघुट (न नस य ) 
न न मयदुहिता ! तेरी कुवानी । 
सुनहूँ कहत भागों तू डिरानी ॥.. 
श्रवण-पुट करी ना जान रानी । 
रघुपतिकर याकी मीचु ठानी ॥ २२ ॥ 
दी०--“श्ीरामचन्द्रजीकी शरण लीजिये! इत्यादि कहती हुई मन्दी- 
दरीसे रावणने कहा--डे सयसुता | मैं तेशे यह कुवाणी : 











श्प्र्‌ः छन्‍्द-प्रभाकर -| 





: नहीं सुनंगा नहीं सुन्गा क्योंकि तू भयसे कातर हो-कर 
ऐसा कहती है। यों कह कर (सागो) सभाको चला. गया । 
रावणकी रानीने जाना कि सुवाणीको कुवाणी कह कर इ- 
सने ( अवगापुठ ) नहीं सुना इस से सुझे ज्ञात होता है 
कि श्रीरासचन्द्रजी $ हाथसे इसकी ( सौचु ).सौत ठनी है । 
यह 'नन सय' का “पुठः उत्त हैं ॥-.. 

प्रियस्बदा (न भ जर) 

ले भज राघव सुज़ानतें नरा !। 

भजत जाहि विधि शब्मु निजेश ॥ 

सहित भातु सिय जू प्रियंवदा । 

जनहिं जो नित अहेँ सु शम्मंदा ॥ २३ ॥ 

ठी०--बै- नर.] संजान-रघुनाथजीसे (न सज ) पलायमान मत 

हो । थे: रास-वही हैं जिन्हें ( प्रियंवदा-) प्रियमाषिणी एवं | 
भ्तोंका कल्याण करनेहारी सीताजीके साथ सर ब्रह्मा श- | 
छुरादि भजते अर्थात्‌ पूजते हैं। यह “न भ ज र! का 'प्रियं- | 
बढ़ा? उच्त है ॥ 


लीन लत न तन -++.-+०* “०-० “० “०-०+__-न-++त+नतत+तम+तत++++त+ततत+त-+ बलजयो, 


| 
। 
| 
। 
। 
घरणि-तरू -जबे मिरु ना था ।- ह 


रूसत तरणितेज भनों फुरा ॥ 
ु "जन भरात कारात उज्चदा॥ २४ है. 
टी<-++कोई अह्यंण श्रीरामचन्द्रजीसे कहता है कि हे रघुवर .] में 


छन्‍द:प्रभाकर [ श्य३ 





सत्य सत्य कहता हूं कि:यह आकाशमें जो प्रकाश हो रहा 
है सो सूव्यका प्रकाश नहीं है किन्तु आपको उज्जुल कौर्ति 
है । वह पृध्वीतलको व्याप्त कर स्थानसंकीचवशात्‌ आकाश- 
सें जा कर छा रही है | यह “न न भर? का “उज्चणा' दत्त है। 
नवसालिनी (न जभवथ) 
'निज भय छांड़ि चीन्‍्ह हनु लीजे । 
हारे महिरावनेहिं वलि दीजे ॥ 
किमि हनु तो प्रवेश इहिं काझा । 
प्रभु नवभालिनी सुमनमाठा ॥ २५ ॥ 

“ःभमहिरावणकी कुलखासिनीको सनन्‍्यपुख खडेहए रामचन्द्र- 
लीसे हनुमानजी कहते हैं--है राम | अपने इस दास 
हनुसानको पहिचान त्यक्षमथ हो कर शौघ्र ही महिरावण- 
को वलि दीजिये कठिन प्रसंगर्मे हनुमानजीकौ ऐसी प्रोत्मा- 
इनदाची वाणी सुत कर रामचच्ट्रजीने पूछा कि है हनु | इस 
वाठिन समयमें तेरा प्रवेश यहां कैसे हुआ ? इसे सुन कर 
हलुसानजोने उत्तर दिया है प्रभ[ जिस ससय (नवमालिनौ) 
तझूग सालिन ढेवीके अथ पुष्प्ताला लाई उसी ससय यह 
दास उत्त मालाके साथ यहां पर आ गया | यह “नज भय! 
का नवमालिनी? वृत्त है। इसे नवमालिका भी कहते हैं । 

लखना (संस सस) | 

भूमि सिसू धांवें कब री सजनी। 

यों कह कोशल्या हरिकी जननी ॥ 


है 





श्प्प्हं दन्‍्द:प्रभाकर ह। 


. डारत ही सोये सुथरे पलना । 

- चारिउ भेया री सुघरे छठलना॥ २६ 

| टी:--श्रीमती कौशल्याजी कहती हैं हे सखी | वह सुन्दर अव- 

'सर कव प्राप्त होगा कि जब पृथ्वी पर इधर उधर मेरे वा- 
लक दौड़ने लगेंगे। देखो तो मैंने ज्योंही इन्हें (सथरे पलना ) 
सुन्दर भालेसें शयन कराया त्योंही मेरे सुघर बालक चारों 


भय्या सो गये । यह “भ स स स” का “ललना” दृत्त है ॥ 
घारी (जज जय) 


जु काल यहे छबि देखत बीते ! 
तुम्हार प्रभु गुण गावत हीते ॥ 
कृपा करि देहु वहे गिरिधारी । 
यचों कर जोरि सुभाक्ति तम्हारी ॥ २७॥ 


टी०-हे पस् । जो काल आपकी इस छविके देखने तथा (होते) 
अन्तःकरणसे गुण गान करनेमे व्यतीत होता है, है मिरि- 
घारी | अलुग्रहपूवंक वही सुझ्े दीजियेगा अर्थात्‌ जनोंका 


सानससन्ताप्हारिणी आपकी मनोहर छवि मेरे हदयसें: 


सदा बास किया करे और मैं सदा आपके ग़ुणान॒वादमें 
लगा रह । यही ( सुसक्षि ) अविरल भक्ति में आपसे हाथ 
जोड कर. मांगता हं | यह “लुकालय" अर्थात्‌ तीन जगण और 
एक यगणका “धारीो? वत्त है ॥ 
ललित (न नसमर) 
न निमि रह चखा सीता ज्यों खा । 
रघुवर सु सखा राख्यो जो मखा ॥ 


रहता, 
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छन्दःप्रभाकर । शप्पञ्‌ 





ललित जिन छबी सीताकी ठखी । 
अमरतिय कहें सो धनन्‍्या सखी ॥ २८ ॥ 

! | टी०--जिन रघुवरने महर्षि विप्रामिच्रके मखकी रचा की उन 
सुन्दर सखाको सीताने ज्योंही देखा त्योंदी सीताके (चखा) 
नेद्रोंम निसिराजा न रहे अर्थात्‌ रामचन्द्रजीको सौता एक 
ठक देखती रहीं । सौताजीकी उत्ता सुहावनी (ललित) छबि 
की जिन रूत्यलोककी सखियोंने देखा उन्हें देवाड़नाजओंने 
धन्य साना | यह 'न न म॒ र! का ललित! वृत्त है ॥ 

गौरी (तजजय) 
ती जो जय विश्व चहे चिरथाई । 
गोरीपगरेणु धरे सिर लछाईं ॥ 


चर 


देंहें द्रततोषप्रिया सु वामा । 
बेगी जय सुन्दारे पू्रणकामा ॥ २९ ॥ 
टी०-जो स्त्री संसारमें ( चिरधायी ) चिरस्थायी जय चाहती हो 
वह गौरीजीके चरणोंकी रेण आदरपूर्वक अपने माथे पर 
चढ़ावे । भक्तिपरायण ( वामा ) स्तौको सुन्दरी एवं पूर्णकास 
( द्रततोषप्रिया )-आशुतोषप्रिया शौघ्र हो जयप्रदान करेंगी। 
यह “'त ज ज य? का “गौरी” व॒त्त है। यह हत्त रामचन्द्रिका- 
में पाया जाता है । 
४ दिद्याधारी (मममम) 
में चारों बंधू गाऊं भक्तीकों पाऊं। 
रे छाभे सारे या अन्ते ना जाऊं॥ 





श्र छन्दःप्रभाकर 
जाने भेदा याकी सत्संगाको धारी। 
वोही सांचों भक्ता सांचो विद्याधारी ॥३ ०॥ 
टठोी०--एंक भव्तो कहंता है--मैं चारों भाइयोंका अर्थात्‌ राम 
लक््मंण भरत शत्र॒ुघ्ठका गुण गान करके भज्नि प्राप्त करूंगा। 
रे साइयो | इसौसें सव लाभ है | सें ट्सरों जगह कहीं नहीं 
जाऊ'गा। इस पद्ममें (रे ला में स/ आदि पद्ान्तगंत वर्णो" 
के '* से रास ले! से लच्यण “ले! से सरत और 'स? से. 
शत्रप्तन आंदिको बोध होता है । घुने! आदि ह' से रास और 
अत्थ सा? से सीताका वोध होता है | रे और साक्षे सध्यसें 
लास' शब्द है इंससे यंह सूचित होता है कि सौतारासवो 
सजनसे लाभ हों लाभ होंता है| इसका सेढ वेह्ी जानते हैं 
जो सत्सहृ्को धारण करते हैं। बेही सच्चे भक्त और विद्यान 
हैं। यह 'में चारों” अर्थात्‌ चार सगणका विद्यांघारी? वृत्तहै। 
अतिजगती |. ु 
( चयोदर्शाक्राहत्तिं: ८१८२ ) 
तारक (ससससग) 
सासे सीस गरे नरमोंठ पुरारी । 
सुनिये सतिनाथ पुकार हमारी ॥ 
पढ़ि पिडुल छन्द रचें सब कोई । 
करतार करो शुभ बासरं सोई ॥ १ ४ 
ठी०--माधे पर चन्द्र और गंलेसे नरसुंगडसांल॑ 'धारंग किये हुए 
है पुंरारी | है सतीवाय | हमारी प्रार्थना सुनिये। है कर्तार। 
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। रा ........// कून्दाप्रभार। ८७ । श्पःछ 
(सब लोग पिड्लाचार्य्यक्षत|छन्‍्द:शास्त्रको पट कर दोष॑दूषण 
रहित उत्तसोत्तम काव्य बनाने लगे' ऐसा सुन्दर समय ला- 
दूये । यह 'स स स सं ग! का तारक! हत्त है ॥ 
मझुभाषिणी (सज सजग) 
सजि साज गोरे सदने गई लिये । 
कर पुष्पणमाल सिय मांगती हिये ॥ 
बर देहु राम जनतोषकारिणी ॥ 
सुनि एक्सस्तु वद मज्जुसाषिणी ॥२॥ 
टी०--सौताजी बहुत प्रकार आसूषित हो हाथसें पुष्पमाला ले- 
कर गौरीजीके मन्दिरकी ओर गई'। जाते समय मनसें यही 
सांगती जाती थीं कि हे जनतोषकारिणी | हमको राम ही 
वर देव। सीताजीकी ऐसी मानसिक प्रार्थना सुन कर कामला- 
लापिनी गिरिजा बेललों 'एक्सस्तु” अर्थात्‌ तुमका रास ही 
वर सिलें। यह 'स ज स ज ग! का “मझुभाषिणी' हत्त है । 
इसे प्रवोधिता और सुनन्दिनी भी कहते हैं । इसमें ४ और 
पर यति है ॥ 
साया [सं तयसग्ं) 
माता | या सोंगी नठने का छल कीन्हे। 
रोवे कान्हा मानत नाहीं कछु दीन्हे ॥ 
कोऊ बोली ता कहेँ ले आव सयानी ! 
माया वाने या पर डारी हम जानी ॥ ३ ॥ 
टी०--श्रीमहादेवजीके श्रीक्ष्णदर्शन कर जाने पर श्रीक्ृष्णको 


+++-->+>. 





83] 


श्प्प्य छन्दःप्रभाकर । 


... रोते देख श्रीमती यशोदांजी किसी एक हवा गोपीसे कहती 


हैं--है साता | नहीं मालूम उस सोंगी नठने इसके साथ 
व्यू छल किया है। देख तो जबसे उसकी दृष्टि इस पर पड़ी 
है तबसे इस मेरे कनच्हेयाने रोना ही साधा है। कुछ भी दिये 
सानता हो नहीं । इस वातको सुन कोई अन्य सखी बोली 
हे सयानी | उस सोंगी नठको तुस वुलाओ, -. हसको जान 
पड़ता है कि उसने इस पर अपनी मायाका प्रयोग किया है। 
यह 'सत य स॒ ग? का साया? हंत्त है | इसे मत्तमयर भी 
कहते हैं ॥ 
प्रहर्षिणी (मन जरग) 

मो ना जार गदति गोपि हाथ जोरी । 

तो ज्वाला विरह रखो जु छाज मोरी ॥ 

गोपीनाथ ! रचहु रासहीं कन्हाई । 

भावे जो शरदप्रहषिंणी जुन्हाई ॥ ० ॥ 

टी०--रासक्री डसक्त गोपी श्रीक्ृ्णसे कहती है--है गोपीनाथ | 
सें हाथ जोड़ कर कहती हं कि आप सुझस्ते अपनी विरहरूभी 
ज्वालामें न जलाइये, मेरी लाजकी रक्षा कौजिये। डे गो- 
पौनाथ | है कन्हाई | वही रास रचिये कि जिससे यह शर- 
त्कालसें आनन्द देनेहारी जुन्हाई सुकको भली भांति भावे। 
यह मन ज र गे का प्रहर्षिणी' हत्त है ॥ 
रुचिरा (जम सजग) 
ज॑ भास जांग जगतसा ह ना कदा । 


जज 5 


. सर राम सक्तिबस बसें हिये सदा ॥ 





छन्‍्द।प्रभाकर | श्प्ट्ट 


् 
है 


सु धन्य जो छबि रुचिरा हृदे धरें। 
न सो कबों यहिं भवजालमें परें ॥५॥ 

“| टी०--जिनका भास योग और युक्तिसे भी नहीं होता वे रास 
केवल भत्तिके वश हो कर हदयसें सदा बास करते हैं । बे 
लोग धन्य हैं जो ऐसी सुन्दर छबिका ध्यान हृदयमें घरते हैं, 
वे कभी भवजालमसें नहीं पड़ते । यह जम सजग! का 
रूचिरा” हत्त है। इसे प्रशावती भी कहते हैं ॥ 

चण्डी (ननससग] 

न नसु सिगरि नर ! आयु तु अल्पा। 

निसिदिन भमजत विलासिनितिल्पा ॥ 

कुबुध-कुजन-अधओघनखण्डी । 

भजहु मजहु जनपालिनि चण्डी ॥६॥ 

टी०--ह नर ] तू अहोराच्र सुब्दर स्त्री और ( तल्पा ) शय्यादिके 

सेवन करनेसें अपनी अल्पायु सबको सब नष्ट. मत. कर । कु- 
पशिडत कुत्सितजन और पाप समूहोंका नाश करके भक्तों- 
की रक्षा करनेहारी चण्डीका भजन कर भजन कर । यह 
नननससग का “चण्डी” उत्त है ॥ 

| चन्द्रिका (ननततग) 

| न नित तगि. कहूँ आनको धावरे। 

भजहु हर घरी रामको बावरे .॥ 
लखन जुत भजों मातु सीता सती । 
बदंनदुति लखे चन्द्रिका लाजती ॥ ७ ॥ 
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टी०--ड बावरे | तू नित्य इधर उधर ( तगि ) भठक कर दूसरेका 
आसरा सत कर, हर घड़ी श्रीरामजीकी भज । लक्ष्मण सहित 
श्रीजानकीजीका भी, जिनके सुखकी द्युति देख चन्द्रिका 
भी लज्जित होती है, भजन किया कर | यह 'नन तत ग! 
का “चन्द्रिका” दत्त है । इसके ७ और € पर यति होती है॥ 
कलहंस (सज ससग ) 
संजि सी सिंगार कलहंसगती सी । 
चलि आइ रामछबि मण्डप दीसी ॥ 
जयमाल हि जब हीमहँ डारी । . 
सुर लोग हे खल-भूप दुखारी ॥ ८ ॥ 
टी०--सकल भूषणोंसे अलंक्तत हो कर सुन्दर इंसके समान. च- 
लती हुई ( सी) सौताने मण्डपममें आकर रामचन्द्रजीकी 
शोभा देखी और हर्षित हो कर उनके हदयमें जयमाल प- 
हिरा दौ। इस हृश्वको देख कर देवगण आनन्दको प्राप्त हुए 
परन्तु रावणादि खलभूप खेदको प्राप्त हुए । यह 'सजसृ 
स॒ ग! का 'कलहंस' वृत्त है। इसे सिंहनाद और नन्दिनी 
भी कहते हैं ॥ ह 
चंचरोकावली (यम ररग) 
यमी रे ! रागे छांड़ो यहे इंश भावे। 
न भूछों माधोको विश्वही जो चलावे ॥ 
लखो या एथ्वीकों बाटिका चम्पकी ज्यों । . 
बसों रागे त्यागे चडचरीकावली ज्यों ॥ ९॥ 


2 
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टी०--रे जनों | यमी अर्थात्‌ निर्बेरता, सत्यालाप, चोरीव्याग, 
वीव्थरज्ता और विषय भोंगादिकोंसे घणा, इन पांच यरमोंका 
सेवन करो रागका ब्याग करो । क्योंकि प्रभुको यही भाता 
है । जो माधव सकल विश्वको चलाता है उसे मत भूलो । 
निर्वेरतादि पांच यमोंका सेवन और रागादि विकारोंका 
व्याग करके इस चम्पकबाटिकारूपी प्रथ्वी पर ( चन्नरीका- 
वली ) मँवरोंकी पँतीवत्‌ निवास करो । यह 'यस ररग 
का “चन्नरीकावलो' दत्त है। 





सू०--चम्पा पर भ्रमर नहीं जाता अर्धात्‌ लुब्य नहीं होता यह 
सुप्रसिद्द ही है ॥ 


कन्टुक (यययबयग) 
यचो गाइके कृष्णकों राधिका साथा । 


० कप 


भजों पादपाथोज नेंके सदा माथा ॥ 

धरो रूप वाराह धारी मही माथा। 

लियो कन्दुके काज कालीयहीं नाथा ॥ १०॥ 

टी०--छै मनुष्यो | यदि तुमको याचना करनी हो तो जिन 

श्रोक्तणाने वाराहदेह धारण करके एथ्वी अपने माथे पर लो 
अर्थात्‌ उसकी रक्षा को, और अपने ( कन्‍्ट्क ) गेंदकैलिये 
काली नाग नाथा उन्हींके पादपाधोजकी सदा नमस्कार 
करो और उन्हींसे निज्नेष्टकी याचना करो । यह “यचौ गा- 
इके' अर्थात्‌ चार यगण और एक गुरुका कन्दुक' दत्त है ॥ 


5 


श्ट्र्‌ छन्‍्द:प्रभाकर | 


च्मा (नन जतग ) 

' न निज तिगम सुभाव छांडे. खला । 

यदपि नित उठ पाव ताकी फला ॥ 

तिमि न सुजनसमाज थधारे तम्रा । 

जग जिनकर सु साज नीती छम्ा ॥:११ ॥ 

टी०---जैसे खल अपनी ( तिगम ) तीक्षण प्रकृतिका योग्य फल 
वारंवार पाया करता है परन्तु उसे छोड़ता नहीं वैसे हो 
कोई कितना भी अपराध करे परन्तु सज्ननलोग, जिनका 
भूषण जगमें नीति और क्षमा ही , है, तमोग्रुणको धारण [.. 
नहीं करते अर्थात्‌ क्रोध दिलानेवाले पर कुपित नहीं होते । 
यह 'नन जत ग' का “क्षमा” दत्त है ॥ 
कछ्चजवलि ( मन जजल ) 
3 ४ था 

भानुज जलमहूँ आय परें जब १ 

कञठ्जअचलि विकसे सरमें तब ॥ 

त्यों रघुबर पुर आय गये जब । 

नारि रुतर भमुदे लखिके सब ॥ १२॥ 

टी०->जैसे जब प्रातःकाल होता है और (भानुज ) सूर्य्यकी 

किरण तड़ागसें आपड॒ती हैं तब कमलंपंक्षियां विकसित 
होती हैं अर्थात्‌ आनन्दित होती हैं। वैसे ही श्रीरामचन्द्र- 
जीके अयोध्यापुरीर्म आते ही वहांके स्त्री पुरुष उनको देख 
कर आनन्दित हए। यह भ नज जल! का 'कज्नअवलि! 
बत्त है। इसे पहछजबाटिका, एकावली और पद्चअवलि भी 
कहले हैं ॥ | 


..8080ह0808/8[8.[0.....0...+++5 
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कन्द (ययययल) 
किक ञ् शी 
यचा टाइक चत्त आनन्द॒कन्दाह । 
सु भक्ती निजा नाथ दीजे अनाथाहि ॥ 
हरे ! राम | हे राम ! हे राम |! हे राम । 
करो मोहियेमें सदा आपनो धाम ॥ १३ ॥ 
टी०--अआननन्‍्दकन्द श्रीरामचन्द्रजीस ध्यान लगा कर यही याचना 
करो कि है प्रभु | सुक अनाधको अपनी ( सुभक्ती ) जन-पा- 
वनी भक्ति दीजिये और सदा मेरे अन्तःकरणसें अपना (धाम) 
निवासस्थान कीजिये । यह 'यचौ ल” चार यगण और एक 
लघुका “कन्दः दत्त है ॥ 
राग (रजरजग) 
शे जरा जगो न नींद गाढ़ सोड रे । 
पाय देह मानुषी न जन्म खोड रे ॥ 
है अनन्द राग गा सु मुक्ति पाउ रें। 
राम राम राम राम राम गाउ रे ॥ १४॥ 
टी०--डे भाई । जरा तो जगो गाढ़ी निद्रामें मत पड़े रहो स- 
नष्यदेह पा कर जन्म हथा नष्ट मत करो आनन्‍्दपवेक ईप्रवर- 
का गुगानवाद उत्तम उत्तम रागोंमें गा कर सुक्ति प्रतप्त करो 
और सदा रास रास रास यही गाया करो। यह 'रज रज ग! 
का 'राग? उत्त है। इसको टूसरी व्युत्पत्ति “नन्द राग गा 
प्रगट होती है अर्थात्‌ नन्द - गुरु लघु, राग 5 ६€,तो&६ + गा 
अर्थात्‌ ६ बार गुरु लघु और अन्तमें एक गुरुका राग! हत्त 
है । यह प्रस्तारकी रोतिस नवीन रचा. गया है ॥ 
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राधा (रतमयग ) 
रे ते माया गोपिनाथा जानि के भारी । 


कि] 
| इक] 


साल सारा त्यांग के छू आपका तारा ॥ 


प्रेमसों तू नित्य प्यारे छाड़ेके रागा । 
कृष्ण्राधा रृष्णराधा कृष्णराधा गा ॥ १५॥ 
टी०--चअरे भाई] तू गोपीनाथ श्रीक्तणचन्द्रजीकी सायाको महा- 
प्रचल जान कर सव भलोंको त्याग दे और अपने तरनेका 
उपाय कर । सब रागींका परिवत्याग करके प्रेमसह्ठित नित्य 
राधाक्षण्ण राधाक्ृण गाया कर । यह “रतमयग' का . 
'राध उत्त है। यह प्रस्तारकी रीतिसे नूतन रचा गया है 
शक्करी । े 
( चतुद्दंशाचराहत्ति: १६३८४ ) 
वसनन्‍्ततिलका (तभ जजगग ) 
तें भोजजोग गुनि के कहु छाभ हानी । 
यों सठ्जबात स॒नि के कह देव ज्ञानी ॥ 
है है सुदानपर पावहिं विज्ञ मांगे । _ 
हा सव सन्त तलका ठाख सांद पाग ॥१॥ 
ठौ०--राजा सुझ्ज और ज्येतिषीके प्रश्नोत्तर--डे देवज्ञ | तू भोज 
के योगोंका विचार करके उसके भविष्यत्‌ लाभालामसे सुर्के 
ज्ञात कर | यह सुन कर देवज्ञने कहा कि यह वालक अतीव 
सुदानशील होगा और इसके पाससे कैवल विज्ञ ही दान 
पावेंगे । इसका राज्यतिलक देख कर ( सर्व सन्त ) सव सज्जन 
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डे 


लोग प्रमुदित हींगे। यह “तर भज ज ग ग! का वसन्तति- 
लक हत्त है। इसको अन्य संज्ञायें उद्दर्षिणी, सिंहोन्नता 
वसन्ततिलक प्रझृति हैं ॥ 
असब्बाधा (मतनसग ग) 
साता ! नासो गंग ! कठिन भवकी पीरा । 
जातें हे निःशंक.मवति ! तम्हरे तीरा ॥ 
शावों तेशे ही गण निसदिन बेबाधा । 
पावों जाते बेगि शभगांति असंबाधा ॥ श्॥ 
टी०---डै साता । है गंगा | मेरी कठिन सांसारिक पीड़ाओंका 
नाश करो, जिससे डरे भवति | में निःशइझः हो कर तुम्हारे 
तीर पर अहोरात्ि तुम्हारा हो गुणगगान करके शीघ्र ( असम्‌- 
बाधा ) निर्वाधा एवं शुभगतिको प्राप्त होझऊ' । यह मत 
न सगग' का असंबाधा दत्त है ॥ 
अपराजिता (न न रसलग) 
न निरस लग रामकी जनको कथा । 
सनत बढ़त प्रमनसन्ध शशा यथा ॥ 
श्धचकछ कार पावना सख साजता । 
जिन किय थत कारता अपराजता ॥ ३ ॥ 
टी०--.जिन रामचन्द्रजीने रघुकुलको पावन करके अर्थात्‌ उसमें 
अवतीर्ण हो कर. ( अपराजिता ) अजातजैत्री कीर्त्ति इस 
संसारमें स्थित की उनकी कथा भक्कजनोंको कदाषि निरस 


____ चित्त... 
हा ; 








| १८६ 


नहीं लगती । वे उसे जब २ सुनते हैं तब २ जैसे पूर्ण चन्द्र- 
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को .देख ससुद्र बढ़ता है बसे हो कथा श्रवण करनेसे उनका 
सह वढ़ता है। “राम कथा जे सुनत अधाहीं । रस विशेष 
तिन जाना नाहीं? इति सावः:। यह “नल रस लग? का 
अपराजिता” हृु्त है। 


प्रहगणकलिका [ननभनलग ) 
न नभ नलऊ | गये बचहिं खल असू। 
तहँहँ घरब रावणहिं विभुजसू ॥ 
महि रघुबर जन्म खल दुरुनकों । 
अहरण कलि काटने दुख जनको ॥ ४ ॥ 


टी०--कोई कपि नलसे कहता है---डहे नल | यदि यह खल अ- 
र्धात्‌ रावण आकाशसें भी जा कर छिप्रेगा तौसी इसके (असू) 
प्राण न वचेंगे । वहां भी ( विभु ) निग्रहानुग्रहसमर्थ श्रौ- 
रामचन्द्रजीका यश इस रावणको ग्रसित करेगा क्योंकि पृथ्वी 
पर श्री रासजी का जन्म दुष्ठोंके दलना्थ और भज्ञोंके (कलि) 
पाप एवं दुःखोंके हरणार्थ हो हुआ करता है। 'परिचाणाय 
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। घत्मसंस्थापंनार्धाय संभवासि 
युगे युग! इति साव: । यह न नमन लग! का प्रहरण- 
कलिका” हत्त है। इसे प्रहरणकलिता भी कहते हैं ॥ 





वासन्ती (संत नमगग) 
माता | नो में गंग | चरण तोरे त्रेकाला । 
नासो वेगी दुःख विपुर ओरों जंजाला ॥ - 
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जाके तीरा राम पहिर भूर्जाकी छाला ॥ 
भृकन्याकों देत सुमन-वासन्ती-माठा ॥ ५॥ 
ठी०--जिनके तीर पर शीसद्रास चन्द्रजीने भजपच्रके वसम धारण 
करके ( भकन्या ) श्रीमती जानकोजौके सहवत्तसान आ- 
नन्‍्दप्वक उन्हें वसन्तकालीन पुष्पोंकी सालादि पहिया कर 
कुछ काल व्यतीत किया सो है गंगा | है माता | मैं तुम्हारे 
चरगणोंको चिकाल ( नी ) नमन करता हूं। तुस मेरे सांसा- 
रिक्त अनेकानेक दुःख एवं अन्यान्य जज्नालोंकी शौघ्र ही 
नष्ट करो । यह 'लत नस गग! का (वासंन्ती! हत्त है । 
हदत्तरल्ाकरसें इसकी उत्पत्ति 'सत न य गग कही है। 
सचज्नरी (सजसयलग) 
सजि सीय ले गइ सखी जबे मण्डपा । 
सुष्मा निहाशि शशि आदि छागी त्रपा ॥ 
सुवितान बाग फब आमकी मंजरी । 
रघुनाथ-नेन मुद जोह ज्यों चशञ्चरी ॥६॥ 
टी०--कोई एक चतुर सखी जब सौताजीको सकल आभरण 
पहिरा कर सण्डपमें ले गई तव उनके मुखादि सुअज्जींकी 
( सुषमा ) शोसाको देखकर चन्द्रादि लबज्जित हुए । उस 
समय विितानरुपी सुन्दर बाटिकामें श्रौसीताजी रसालसच्धरी 


सद्दश ( फव ) राजती थीं और रघुनाथजीके नयन-श्रसर उ- 
नको आनन्दपुवक ( जोह ) देख देख कर लुब्व,हो रहे थे । 


(९3०२-२० कनकक९तक न नमन. अनजान नना 3०००० क>-+ +>९ 
है। 
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यह सज स य लग का “मन्नरोी” उत्त है । इसे वसुधा 
और पथा सी कहते हैं ॥ 
कुटिल (सभ नयगगण) 

सुभ नायो गर्गरिक तुब गड्डा | पानी । 

जिन शम्भू सिश जनाने | दयाकी खानी ॥ 

कपटी कूर कुटिल कुयशीकी साथा। 

तजि-के पावत शुभगति गांवें गाथा ॥ ७॥ 

दी०--डै गंगा | है माता | है दवाकी खानि ! तुम्हारा शुभ जल 
एक गागरि सर सौ जो लोग शिवजीके सीस पर चढ़ाते हैं 
बे कपटी कुर कुयशी आदि पुरुषोंका कुसज़ छोड़ कर शुभ 
गतिको प्राप्त होते हैं। ऐसा पुराणादि सद्ग्रन्थ प्रतिपादित 
करते हैं। यह 'संभ न यगग' का 'कुटिल” दत्त है ॥ 
इन्‍न्दुबदना (भजसनगग) 

भोजि ! सुनु गागरि न पेहहु उतारी । 

बन्धु सम नाम जब ताौँद न उचारी ॥ 

'इन्दुब॒दनां बदत जाड़ँँ बलिहारी । 

जान मसुहिं दे घरहिं सत्वर बिहारी ॥ ८॥ 

टी०--श्रीक्ृणजी और उनको भ्राह्जायाकौ उत्तिप्रत्मज्षि--है 

सीजी | जब तक तुस हमारे भाईका नास.न लोगी तव तक 
हस तुम्हारी (गागरि) गगरी .न॒ उतारेंगे इतना सुन कर चन्द्र- 
सुखी सीजाईने कहा है विहारो! में तुम्हारी बंलिहारी जाती 
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हूं। मुझे शौघ्र घर जाने दौजिये । यहां पर वलिहारीके ओ- 
। खेसे थीक्षष्णजीके ज्येष्ठ ाता श्रीवलरासजीका नाम लिया 
और अपनेकी हारी भी सान लिया | यह 'सज सनगगः 
का इन्दुवदना' हत्त है। | 
चक्र (भन ननलग) 
भोौननि न रूगत कतहुं ठिकनवां । 
शाम विमुख रहि सुख मिल कहूँवां ॥ 
चक्र हरिध्ठिं अरू ऋषि न बिसरिये। 
चक्रधराहिं मजि भव-दुख कटिये ॥९॥ 
टी०--क्या थीसत्‌ सच्चिदानन्द रामचन्द्रजीसे पराडमुख रहने- 
हारेको कहीं सी सुख प्राप्त होता है ? नहीं २। चौदह मु- 
वर्नोंसेंसे उसका कहीं भी ठिकाना नहीं लगता । ( हरिचक्र 
अरू प्टषति ) सुदर्शन और दुर्वासा ऋषिके इतिहांसको न 
भूल कर चक्रापाणि विष्णुका भजन करो और अपने सब सं- 
सारी दुःखोंकी काटो । यह भू न न न ल ग' का “चक्र' हृत्त 
है। इसे चक्रविरति सी कहते हैं ॥ 
नानदीमुखी (न॒नततगग) 
नित गहि दुर पादे गुरूकेर जाई। 
दशरथ सुत चारी लहे मोद पाई ॥ 
हिय महँ धरिके ध्यान श्वद्ढी ऋषीको। 
- मुदित मन कियो. श्राद्ध नानदीमुखीकी॥ १०॥ 
ठी*--श्रीगुरुवव्थ वशिष्ठजीके पाद कमलोंको नित्य प्रति जा जा 


३०७ 
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कर नमन करते २ सहाराज दशरथजकीने चार पुत्र पाये । 
पुच्रजन्य सुन आनन्दित हुए और हदयेमें शक्लीक्षण्रिका | 
ध्यान करके प्रसन्नचित्तसे ( नान्दीमुखी ) सइलमुखी ग्ाद्व | 
किया । यह “नित गहि दद्' अर्घात्‌ दो नगणय दो तगण और 
दो गुरुका नान्दौसुखी' दत्त है ॥ 
लोला (संस सभगग) 

मा सोसो भग गो री काह ती-मुख देखे । 

सिंहो री कटि जोहे हस्ती चाल॒हिं पेखे ॥ ( 

छोछासी रढवैना पछे घाऊ नवीना । 

बोली मात फव ना बाणी नीतिविहीना ॥११॥ 

ठीौ---एकक लक्ष्तरीससान सशीला मधुरालापिनी नववाला अ 
पनी सातासे पछती है कि है साता | क्या यह लोकोक़्ि सत्य 
है कि स्त्रोके सख॒की सनन्‍्दरता देख चन्द्रमा लज्जित हो भा- 
गता अथवा छिपता फिरता है बेसे हो सत्रीकी कठि देख 
सिंह और चाल देख कर हाथी छिपते फिरते हैं। यह सुन 
कर साता कहती है कि है वेटी | यह केवल कहने ही साच 
को है जो वाणी नौतिविज्ीन है वह- नहीं फवती अर्थात्‌ 
नहीं सुहाती । यह 'मस सभगग' का लोला” हत्त है । 
इसके सात सात वर्गा पर यति होती है ॥ 
हरो (जरज रलग) - 
जर जश लगाय चित्त मित्त नित्तहीं । 
सियापती भजों अजो विचार हित्तहीं ॥ 
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कननन> >> >के जान्‍ा-कन्म्के 


सपने लगा सते न छाँड़ि गा सबे घरी । 
हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी ॥३ श॥ 

| ठी०--है सिच् | अब ती भी अपना हित विचार पर्ण चित्तसे 
थोड़ा २ नित्य ही सियापति रामचन्दजीका भजन किया 
करो सनको सत्यकी ओर लगाओ और सदा हरी हरी हरी 
यही गाया करो । वह 'ज रज र ल गण कए हरी हत्त है । 
इसीकी दूसरी व्युत्यत्ति 'लगा से! से प्रगठ होतौ है अर्घात्‌ 
सात वार लघु गुरु आनेसे 'हरी” उत्त-सिद्द होता है। प्रस्तार, 
की रीतिसे यह हत्त नया रचा गया है ॥ 

.. अतिणक्षरी। 
( पद्मदशाज्षराहत्ति! ३२७६८ ) 
शशिकला (ननननस ) 
नचहु सुखद यसुमातसुत साहता ॥ 
है जनम इंह साख सु आमता ५ 
बढ़त चरन रति सु हरि अनुपठा । 
जिमि सित पछ नित बढ़त शशिकला ॥ १ ॥ 
टी०--एक सखी सखियोंसे कहती है---डै सखियो | सुखदाता य- 

शोदानन्दनके साध न्वत्य करो और इस जन्मके अमित सुखों को 
प्राप्त होओ। जैसे (सितपछनि) शुक्कपत्तमें चन्द्रकला बढ़ती जाती 
है वेसीही तुम्हारी ( रति ) प्रीति हरिके चरणोंमें प्रति पल 
बढ़ती जाय । यह “न चह्ुु सु! अर्थात्‌ चार नगण और एक 
सगणका “शशिकला” दत्त है |: इसे सणिरुण और शरभ भी 
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कहते हैं। इस हत्तके प्रत्येक चरणमें & और ८ पर विराम 


जा छा 


हेनेसें यह 'खक्‌” कहाता है । वैसेही ८ और ७ पर विरति 

होनेसे 'मणिश्ुणनिकर” कहाता है। इसे चन्द्रावर्ता भी क- 

हते हैं ॥ 

सालिनी (ननसययथ) 

न नमिय यह धारो पा ! शिक्षा सुधन्या । 

कबहुं तजि हमारी मालिनी मूृत्ति अन्या ॥ 

जिनकर यह नेमा मित्र ! में देखि पावों । 

तिनहित सब काम छाँडि के शीघ्र घावों ॥ २॥ 
टी०--श्रीक्ृशणजी अजुनजौसे कहते हैं--हे पाथ | तुस हमारी 

इस सुधन्य शिक्षाको धारण करो कि हमारी ( सालिनी ) 

माला पहिरीहुई सूंत्तिके अतिरिक्त किसी अन्य मूर्त्तिको प्र- 

णास सत करो । है सिच ! मैं जिन भत्तोंका यह हट निश्चय 

देखता हं उनकेलिये अपने सव कार्मीकी छाड कर शीक्र 

ही दौड्ता हूं ।| यह “न नस य य! का मालिनी? हतत है। 

आठ और सात पर यति हैं ॥ 

विपिनतिलका ( न सन रर ) 

निसि नर रघृत्तम जु केकई मन्दिरा । 

गवन किय ऋुछ रूखि भाषि मीठी गिरा ॥ 

तु दुइ तजि चार बर मांगि के लीजिये । 


३ # 5 


विपिन तिलका सु कह रामहीं दीजिये ॥ ३ ॥ 


टो०--राचि समय जब नरश्रेष्ठ रघूत्तम दशरथजी ककेयीौके स- 
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न्दिरके! गये और उसे क्रुब देखा तब अत्यत्त कामल वाणौ- 


से उसकी खिलन्नताका कारण पूछा खिन्नताका कारण वरप्र- 
दानकी शिधिलता सुन कर कहा कि तुम दे छिड- चार 
वर के । इतना सुन कर दशरघजीसे शपथ ले कर केकैयी ने 
कहा कि है राजन्‌ | रासका ( विपिनतिलका ) वनवास 
दौजिये | यह न स न र ₹ का (विपिनतिलका!? व॒त्त है ॥ 


चासर ( रलज रज॒र ) 

शेज शेज राधिका सखीन संग आइ के । 

खेल रास कानन्‍्ह संग चित्त हे लाइ के ॥ 

बांसुरीसमान-बोल सप्त ग्वाल गाइ के। 

कृष्णहीं रिज्ावहीं सु चामरे डुठाइ के ॥ ७ ॥ 
टी०--उघर तो रोज २ राधिकाजी सखियोंके साथ आ कर आनबन्‍्द- 

चित्तसे श्रीक्ष्णचन्द्रके साथ रास खेला करती थीं और दूधर 

ग्वालगण भी वांसुरीके समान सप्तखर गातेहुए श्रीकृष्ण पर 


चँवर छुलाके उन्हें रिकाया करते थे। इस हत्तमें इस दत्तके 
लक्षण भिन्न भिन्न रोतिसे दे बार कहे हैं | यथा--- 

( १ ) यह. 'रोज रोजरा” अर्थात्‌ ररण जगण रगण जगण 
ओर एक रगणका. 'चासर? हत्त है॥ ह 

(२) सप्त वाल गा इक अर्थात्‌ क्रमसे गुरु लघु सात बार 


और अन्तमें एक गुरुका यह “'चामर' उत्त 'है। इंसे तूण भी 
कहते हैं ॥ 





रेट 
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चन्द्रलेखा (मरसयय) 
७. ७२. 


में री मेया | यही लेहों चन्द्र$झेवा खिलोना । 

रोबे आली ! नहीं माने सो कही यो सु छोना ॥ 

बाई कोई सखी छाई शीघ्र ही वारिवारों । 

कुम्सा तामें महों चन्दा ओ हँसो नन्‍्द॒वारों ॥०॥ 
टी०--श्रीसती यशोदाजी किसी सखोसे कहती हैं--हे आली । 

से सैया | में इस चन्द्रकलाके हो खेलनेकेलिये लगा” 

छसा कह कह कर मेरा ( सकछोना ) सुन्दर वालक रेता है 


कितना ही ससकातीहं पर मानता ही नहीं । इस बातको 


सनते ही काई गापी शीघ्र हो दौड़ी और ( वारिवारोी ) स- 

जलकुस्स ले आई । उससे श्रौक्षष्णके! चन्द्र बताया, कुम्कसें 

चन्द्रका प्रतिविस्व पकड़के नन्दजीकीे नन्दन हँसे । यह 'स 
सय यश का ध'चन्द्रलेखा” उत्त है ॥ 


चित्रा ([स संस यय ) 
सो सो साया याही जानो याहि छांड़े बिना ना 
पावे कोऊ प्यारे सो-सिन्ध कबरों पार जाना ॥ 
है या नारी रूपा मो कोन्तेय ! माया विचित्रा। 
धरे जो भक्तीहीं मोरी मुक्ति पावे सु मित्रा ॥६॥ 
छटौ०--श्रीकृश्य अजुनसे कहते हैं--हे प्यारे | ( मो से! ) यह मेरा 


वह सेरा इत्यादि सब सेरी सायाका पसारा है । इसको 
कीड़े बिना केई कदापि इस भवसागरके पार नहीं हो स- 
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कता । है कुन्तीपुत्र | यह स्त्रौरूपिणी मेरी माया विचिच 
है। हे सुसिच् | जी लोग मैरी भत्षिको हृदयमें घारण करते 
हैं बेछी इस प्रवल सायासे बच कर मुज्िको प्राप्त होते हैं ॥ 
यह। सम सय य' का चित्रा? हत्त है ॥ 
निशिपाल (मज सन र) 
भोज सुनि राघवकवीन्द्रकुठकी नई ॥ 
काव्यरचना विपुर वित्त कविकों दई ॥ 
बार निशि पाछत हमें बुध कबी जने । 
हो नन्‍प चिरायु अखिलेश ! कबि यो भने ॥७॥ 
टी०--राघवसंज्ञक कविश्रेषकी नूतन काव्यरचना सुन कर श्री 
सश्नोजराजाने उसको विपुल वित्त दिया । पारितोषक 
पाकर कवि राजाको आशीर्वाद देता है कि है अखिलेश| इस 
कविकी तुमसे यही प्रार्थना है कि जो 'हम पशिडत और 
कविलोगीकों अहोराजि उपहारादि दे कर पालता है वह 
चिरायु हो । यह भ ज स न र! का “निशिपाल' हत्त है ॥ 
. सनहंस (स जजभर ) 
सज जीम री | कर जो सु-कीत्तेन रामको। 
न तु व्यर्थ है मुख में तु दुक हि चामको ॥ 
जिमि बाग सूमन हंस सोहत मानसो । 
तिमि तू लसे मुखमें हरीगुणगानसों ॥ ८ ॥ 
टी *--री जीभ | यदि तू ग्रीसद्रामचन्द्रजीका सु-कौत्तेन करेगी 
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. तो शोभाको प्राप्त होगी नहीं तो चमड़ेके. ठुकड़ेके समान 
तेरा मुखसें पड़े रहना व्यर्थ है । जैसे वाठिका पुपष्पों और 
सानसरोवर हंसोंसे शोभाको प्राप्त होता है वैसे ही तुममें 
हरिगुणगान रहनेसे तू भी सुखमें शोसाको प्राप्त होगी । 
यह 'स ज ज भर! का 'मनहंस” हृत्त है । इसे मानहंस, 
रणहंस और सानसहंस सी कहते हैं ॥ 

नलिनी (ससससस) 
ससिसों सु सखी रघुनन्दनको वदना । 
लखि के पुलकीं मिथिलापरकी छलना ॥ 
तिनके सखतें दिश फल रहीं दशहं । 
पुरमे नलिनी विकसी जन ओर चहं ॥ ९ ॥ 

टी०--जनकपुरौस चाईहुई कोई एक स्त्री कहतो है--है सु-सखी। 

सिधिलापुरकी स्त्रियां श्रोरघुनन्दनजीका चघन्द्रसमान मुख 
देख कर पुलकीं अर्धात्‌ आबन्दसे रोमाश्वितगात्रा हुई । 
उनके सुखसे दर्शों दिशा फूल उठौं | सुखसे फूलीहई वे पुर- 
में ऐसी भासती थीं कि मानो पुरमें चारों ओर ( नलिनी ) 
कुमुदिनिआं चन्द्रको देख विकसित हुड्दं हैं। यह 'सस स स 
स का 'नलिनो” उत्त है। इसे ख्रमरावली, ती, और मन- 
हरण भौ कहते हैं ॥ 

प्रदद्धषिका (न जम जर). 
निज भुज राघवेन्द्र दश सीस ढाइहें । 
करि सुर-काज आपु सह ओध जाइहें ॥ 
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सुनि हनुबेन सीय लखि राममुद्रिका । 
लुदित अशीस दीन तुरते प्रभद्विका ॥१०॥ 
टी०--डइनुमानजी श्रीमती सीताजीसे कहते हैं---हे माता | रा- 
घवेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी अपने हाथोंसे ( रावणके.) दशों सौस 
पतित करंगे। इस प्रकार देवोंका काय्ये साध करके आपके 
साथ पावनपुरी अदोध्याजीको गमन करेंगे | श्रीमती सौता- 
की इस प्रकारके हनुमद्रचन सुनके और श्रीमान्‌ रामचन्द्र- 
जीकी सुद्रिका पह्चिचान कर प्रस॒दित हुई और (तुरते ) 
शीघ्र ही हनसानको ( प्रभद्विका ) कल्याणदाची असीस दी। 
यह न ज भ ज र! का (प्रभद्विका” दृत्त है। कहीं २ इसकी 
संज्ञा प्रभद्रक भीर सुखेलक भी पाई जाती है ॥ 
सीता (रतमयर) 
शे ते साया रण्चह जानी न सीतारासकी । 
हाय दयों भझठों फिरे ना सीख मेरी कान की ॥ 
जन्म बीता जात मीता अन्त रीता बाबरे ! 
राम सीता राम सीता राम सीता गाव रे ॥११॥ 
टी०--रे। तूने सीतारासकी माया रह्भर भी न जानी। हाय!!! 
तू भला भला क्यों फिरता है ? मेरी शिक्षा तूने तनिक भी 
न सुनी | है बावरे सीत | सब जन्म बीता जाता है, अन्तमें 
रीता ही जाना पड़ेगा। अतएव अब ती भी सीताराम सौता- 
रास गाया कर | यह “रत-म य र! का सीता” दृत्त है । 
- यह हत्त प्रस्तारकी रौतिंसे मूतन रचा गया है ॥ 





श्ण्द छन्दःप्रभाकर | 
मीहनि (समतयस) 
सुभतो ये सखिरी ! आदिह जो चित्त धरी । 
नर ओ नारि पढ़ें भारतके एक घरी ॥ 
शब्द भाषा ब्रजकी बीर बड़ी सोहनि हे । 


७ शी 


साचट्टू नागार हू आगार हु साहाने है ॥ १२ ॥ 
टी०--एक स्त्री टू्सरौसे कहती है--रो सखी | इस देश अर्थात्‌ 
भारतका कल्याण तभी होगा कि जब एक घड़ी भर सी 
भारतके स्त्री पुरुष चित्त लगा कर ब्रजकी शुद्ध भाषाको प- 
हिलैहौसे पढ़ेंगे। यह भाषा नागरौके नामसे परिचित है, 
और यथाथमें सुन्दर सव गुणआगरी और मनको मोहित 
करनेहारी है । यह 'स भत य स! का 'मोहनिः दत्त है | 


स०--री आदिहंसे! यह अभिप्राय है कि इस हत्तके आदिसें र- 
गण भी होता है| यहां पर इस हत्तकें दो पद सगण और 
दो पद रगणसे आरशब्म किये गये. हैं। परन्तु विद्यार्धीको ,उ- 
चित है कि जव वह इस हत्तकी रचना करे तो चारों पदके 
आदिखसें सगण वा रगणका हो प्रयोग करे । 
भास (भसससस) 


3 


साम ससी सोहें नभमें सख सो जबलों । 
वेदिक सांचो धर्म रहे जगमें तबलों ॥ 


लोक सुखी व्हें के दिन रात भज तुमहीं। 
मांगत तोसा दान यही प्रभु दे हमहीं. ॥१३॥ . 


अननमज सर 
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टी०-» भाम ) सय्य और चन्द्रमा आकाशसें जब तक सुख : 
रूप विराजमान हैं तब तक इस जगसें सत्य बेदिक घस- 
का प्रचार रहे | सब लोग सुखी हो कर अहोनिशि तेरा भ- 
जन करें । है प्रभु | यही दान तुकसे मांगता हूं सो कृपा 
करके दे। यह 'भ स स स स का 'भाम! हत्त है। प्रस्तारकी 
रोतिसे यह हत्त नवीन रचा गया है ॥ 
अधाष्टि: । 
( ऐपोडशाक्षराहत्तिः ६४५५४३६ ) 
चद्बला ( रज रज रल ) 
जरा ज़॒रो रखो कहां गयो हमें विहाय । 
+जबीच सोहि तीय ग्वाठ बांसुरी बजाय ॥ 
देखि गोपिका कहें परी जु दूदि पुष्पमाल। 
चंञछा सखी गई- छिवाय आज नन्दुलठालठ ॥ १॥ 
टी०--श्रीकृष्शसे वंचित सखियोंकी परस्परोज्षि--री सखियो | 
जरा एकचित हो कर देखो तो, कि श्रीकृष्ण हम गोपियों को | 
वांसुरी बजा मोहित कर कुन्नोंमें छोड़ कहां चले गये। ऐसा 
कह २ कर खोज करने लगीं । खोज करते २ मार्गमें पड़ी 
हुई पुप्योंगी टठी साला पा कर गोपियँ। आपसमें कहने लगीं 
. ही सखियो | इस सालाके देखनेसे हमें विदित 'होता है 
कि आज कोई चञ्बला सखी श्रीनन्दलालजीको लिवा ले 
गई है इस वुत्तमें इस वृत्तके लक्षण भिन्न २ रोतिसे दो : 
बार कड़े गये हैं। यधा-- । 


। 
|] 


): ली की 
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(१) यह “रज रज र ल” का “चद्च॒ला' वुत्त है-॥ 
(२ ) “वाल बासु” अर्थात्‌ क्रासे आठ वार गुरु लंघुका “च- 
झला! हत्त है। इसे चिच भी कहते हैं ॥ 
चकिता (मं सम तनग ) 
भो सुमति ! न गोविन्दाहीं जानो निपट. नरा.। 
देखत जिन गोपीग्वालाके जो गिरिहिं धरा ॥ 
जोहत चकिता गोपीग्वाठा पाणि डिगत सो । 
कीन्ह मनिडर ऐसे स्वामीको धन्य भजत सो ॥२॥ 
टी०--भो सुमति | गोविन्दको निपट मनुष्य हो मत जानो | ये 
बेही गोविन्द हैं जिन्होंने गोप गोपियोंके सन्ममुख (गिरिहिंघरा) . 
गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उन सबोंकी रक्षां की, उस 
परवेतके भारसे इनके हलतेहुए हाथको देख जो गोपी-गोप 
जकित हुए थे उन्हें इन्होंने निभेय किया । ऐसे खामीको 
जो लोग भजते हैं सो घन्य हैं । यह “भस मत नग” का 
“ववकितए हत्त है ॥ जि 
पंचचामसर (ज रज रजग ) 
ज॒ रोज रोज गोपतीय कृष्ण संग धावतीं । 
से गीत नाथप्रांचसों ऊुमाय चित्त गावतीं ॥ 
कबों खवाय दध ओ दही हरी रिझावतीं । 
सु धन्य छांड़ि छाज पञच चामरे डुलावतीं ॥३॥ 
टौ०--नित्यप्रति जो गोपियां बंसोकी टेर सुन दौड़. कर श्रीकृष्ण 
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के पास जाया करती हैं, सौर उनके चरणोंमें चित्त लगाकर 


(२ ) यह “दसो लगा” अर्थात्‌ क्रमते आठ लंघु गुरुका 'पद्चचा- 


में मे नेमी नगपति महादेवा शरणकी । 


बोले येरी मदन-छछिता ! खासी पतिरता । 
पेहे श्रीकृष्णकर सुबने प्रद्युन्न मरता ॥४॥ . 


ठी०--रतिवचम--मैंने केलाशपति महादेवजीके चरणींकी . शरण 


' थैना सुन कर शिवजी बोले, री. मदनंललितां | तू बड़ी पति- 
'ब्रता है। तेरे पातिब्रद्यकी देख कर में वर देता हूं कि तेरा 
: पति श्रीकृषष्णजीका पुत्र प्रदुम्त नामसे परिचित हो कर तुमे । 

: “प्राप्त होगा। यह 'स भनम न-ग* का मदनललिता' इंत्त है 


छन्दःप्रभाकर ब्श्श्। 


( गीत ) उनका शुणानुवाद गाया करती हैं; इसी प्रकार 

कभी २ टूध दही आदि खिला कर उनको रिकाया करतो 

हैं दौर कसी २ प्रेसातिशयात्‌ पंचोंकी लाज छोड़ कर उन 

पद चसर डुलाया करती हैं वे अति धन्य हैं। इस हंससें इस 

हफ्तकी व्युत्यत्ति सिन्न २ रीतिसे दो बार कही गई है। यथा, 
यह 'ज रज र जग! का 'पंचचामंर धत्त है॥ 


भर” हत्त है। इसे नराच और नागराज भी कहते हैं ॥ 
. सदनललिता (मभनसनग) 


माँग्यो जी-दान निज पति है दासी चरणकी ॥ 


लेनेका नेस धारण.किया और उनके चरणोंकी दासी हो कर 
निज प्राणवज्ञभके पुनः प्राप्त होनेकी प्रार्थना की। मेरी प्रा- 
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रशर छन्‍्दःप्रभाकर । 


 वाणिनी (नजमभलजरग) 
न जु भज रागसों रूखन युक्त राम सीता । 
जन हित कीन्ह मानव-चरित्र जो पुनीता ॥ 
तिहेंकर सोह ना सणित केसहूं जु नीकी। 
हरि बिन बाणि नीति-रहिता रूगे जु फीकी ॥५॥ 
टी०--जिन्होंने भक्नोंके अर्थ पविच मानवचरित्र किये हैं ऐसे 
श्रीरास जच्मण सौताको जो प्रीतिपूर्वक नहीं सजता, उसकी 
( भणित ) कविता कितनी हो सुन्दर हो ती भी हरि-विसु- 
खताके कारण नहीं शोभतौ, हरिचर्चा विना वाणी -नौति- . 
रहित एवं फीकी लगती है । यह 'नजमभम जरग! का 
वाणिनी! दत्त है॥ 
प्रवरललिता (यसनसरग) 
यमी नासे रागादिक सकल जजञ्जारू भाई । 
यहीतें घेरे ना प्रवरललिता -ताहि जाई ॥ 
अहो घोरे मीता ! यदि चहहु संसार जीता । 
तजों सारे रागा भजहु भवहा रामसीता ॥६॥ 
ठी०--रे भाई | यसी अर्थात्‌ निर्वैरता सत्य प्रलापादि पांच सं- 
यसोंका करनेवाला सम्पूर्ण वस्तुओंके अनुरागको नष्ट कर [ 
देता है इसी कारंण ( प्रवरललिता ) अति सुन्दर स्त्री उसे 
(जाइ घेरे.ना ) अपने वश नहीं कर सकती । अहो मेरे 
“मिचगण | यदि तुम संसार पार होना चाहते. हो तो सब |. 
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है अल के पड लीक लक मत लक 


रागोंकी छोड़ो, और भवहा अर्थात्‌ जन्मरत्यके नाश करने- 
वाले श्रीसीतारामको भजों । यह “य मन स र ग का “्र- 
वरललिता” हत्त है ॥ 
अचलप्बति (न मन ननल) 

न शिवमुख लूखि डरहिं हिम गिरिपुर ॥ 

नर अरु युवति जिह्िं अचल घृति फुर ॥ 

लखि भव भयद्‌ छबि पुरबटु कहत। 

सु धन वर रूखि जिन बषु जिउ रहत ॥»॥ 

टी०---गिरिपुर अर्धात्‌ हिसाचलपुरकी स्त्री पुरुष जिन्हें सच्चा एवं 
स्थिर घेय्थ है वे शिवका सुख देख कर भयर्सींत नहीं होते । 
परन्तु ( भव ) शिवकी भ्यज्वर शोभाको देख पुरबालक क- 
इते हैं कि वरको देख कर जिनके शरौरमें प्ररण रहेंगे वे धन्य 
हैं । यह “न शिवसुख ल' अर्थात्‌ पांच नगण और एक लघ॒का 
“अचलधुति' हत्त है। इसे गीत्याय्या भी कहते हैं, इसी के 
दुगुनेकी डमरू कहते हैं ॥ । 
गसड़रसत (नजमभमजतग) 

न जु भज तें गुपार निशि वासर रे मना । 

लऊहसि न सोख्य मूलि कहूं यत्न कीन्हे घना ॥ 

हरि हरिके कहे भजत पापको जूह यों ।. 

गरुड-रुतै सुने मजत सर्प को ब्यूह ज्यों ॥८॥ 

टौ०--रे मन | यदि तू अहोरात्रि गोपाल श्रौक्ष््णका भजन न 

करेगा तो अनेकानेक यत्र करने पर भूलके भी कहीं सुख न 








श्श्र छन्दः प्रभाकर । 





वाणिनी (नजमजरग-). 
न जु भज शणंसों रुखन युक्त राम सीता । 
जन हित कीन्‍्ह मानव-चरित्र जो पुनीता ॥ 
वतिहिंकर सोह ना भणित केसह ज नीकी। 


हार बन बाण नात-राहता ठगे ज फाका ॥५॥। 
ठौ०--जिन्होंने भक्तोंके अथ पवित्र मसानवचरिच्र किये हैं ऐसे 
श्रीराम लक्ष्मण सीताको जो प्रीतिपूर्वक नहीं भजता, उसकी 
( श्णित ) कविता कितनी हो सुन्दर हो ती भी हरि-विसु- 
खताके कारण नहीं शोभतौो, हरिचर्चा विना वाणों नौति 
रहित एवं फोौकी लगती है । यह “नजभजरग' का 
वधाणिनी? दत्त है ॥ 
प्रवरललिता (यस नसरग) 
यम्ती नासे रागादिक सकरू जज्जाल भाई । 
यहीते घरे ना प्रवरललिता ताहि जाईं ॥ 
अहो भार भीता + याद चहटह ससार जाता | 
तजो सारे रागा भजहु भवहा रामसीता ॥६॥ 
दी०--रे भाई | यसी अर्थात्‌ निर्वरता सत्य प्रलाप्रादि पांच सं- 
यसोंका करनेवाला सम्पूण वस्तुओंके अनुरागको .नष्ट कर 
देता है इसी कारंण ( प्रवरललिता ) अति सुन्दर स्त्री उसे 
(जाइ घेरे ना ) अपने वश नहीं कर सकती । अहो मेरे | 
,सिचगण | यदि तुम संसार पार होना चाहते हो तो सब. 











| छन्दःप्रभाकर [ २१३ 


| रागोंकी छोड़ो, और भवहा अर्थात्‌ जन्मसत्यके नाश करने- 
| वाले श्रीसीतारामको भजो । यह यमन स रग का प्र- 
वरललिता? दत्त है ॥ 
अचलध्बति (न नन न नल) 
ने शिवमुख रूखि डरहें हिम गिरिपुर । 
नर अरु युवाति जिंहिं अचल घृति फुर ॥ 
लखि सब भयद छबि पुरबट कहत। 
सु धन वर छखि जिन बपु जिउ' रहत ॥७9॥ 
टी०--गिरिपुर अर्धात्‌ हिमाचलपुरके स्त्री पुरुष जिन्हें सच्चा एव 
स्थिर घैय्य है वे शिवका मुख देख कर भयभीत नहीं होतें। 
परन्तु ( सव ) शिवकी भयझ्वर शोभाको देख पुरबालक क- 
हते हैं कि वरको देख कर जिनके शरीरमें प्राण रहेंगे वे घन्य 
हैं । यह “न शिवमुख ल' अर्थात्‌ पांच नगण और एक लघुका 
अचलघुति' उत्त है। इसे गीव्यार््या भी कहते हैं, इसी के 
दुगुनेकी डमरू कहते हैं ॥ 
गरुड़र्त (नजभम जतग ) 
न ज भज तें ग॒ुपाल निशि वासरा रे मना । 
लहास ने सांख्य भांल कहु यत्न कान्‍ह घना ॥ 
हार हारंके कहे भजत पापका जूह या ॥ 
गरुड-रुते सुने मजत सपे को ब्यूह ज्यों ॥८॥ 
टौ०--रे मन | यदि तू अहोरात्रि गोपाल श्रौक्तशका भजन न 
करेगा तो अनेकानेक यत्र करने पर भूलके भी कहीं सुख न 
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परावेगा । जैसे ( गरुड़णतै ) गरड़की ध्वनि सुन कर सर्प-स- 
सह भगता है वैसे हो हरि हरिकी घनि सुन कर पापसमृह 
सनष्यको छोड कर भगता है। यह.न ज भमजतग! का 
“रुडुझुत' दत्त है ॥ । 
(भसभ्रभभग,ग) 

सा शिव आनन गोरि जबे मन लाय छूखी। . 

ले गद् ज्यों सुठि भूषण धारि वितान सखी # 

चिन्तित होये गईं तुरते लाखि नील गरो। 

पालक है सुरकी यह की जन-पाप मरो ॥ ९॥ 

ठौ०+-कोई सखौ जब सुन्दर २ भूषण पहिना कर-( गौरी ) शी- 

पारवतीजीको सण्डपममं ले गईं तब उनने मन लगाके शिव- 
जौके सुखकी शोभा देखी | शोभा देखते २ ज्योंहों शिवजोके 
नौलकरठ पर दृष्टि पड़ी त्यों्रों वह ( चिन्तित ) व्याकुल हो 
गईं और विचार करती हैं कि इसमें देवोंकी प्रालकताका 
चिन्ह (हालाहल) भरा है वा भक्तोंके पाप भरे हैं ? यदि भक्तोंके 
पाप भरे हैं तो मैंने जो पर्व जन्मसें शिवजीके वचनों पर वि- 
प्रवास नहीं किया उसका स्मरण उनको अद्यावधि बना होगा 
यही व्याकुलताका हैतु है। यह भा शिव आनन गौ” अर्थात्‌ 


पांच भगण जौर एक गुरुका “नील? वृत्त है। इसे विशेषक, 
और अप्रवगति सी कहते हैं ॥ 
घीरलंलिता (भरन रनग) 


भोर नरा न गावहिं जु कृष्ण कृष्ण सु मना । 





जन्म छथा चलो न फिरि प्रावाहें नर-तना ॥ 











छन्दःप्रभाकर । २१५ 
धांरहु नेम धीर | ललिता सखी जस कियो । 
सर्वेस छांडि नेह बठसों हरी बस कियो ॥ १०॥ 

ठी०--जो लोग प्रातःकाल उठके शुद्ध मनसे “कृष्ण कृष्ण” ऐसा 
नहीं गाते उनका जन्म वृधा हो चला जाता है । यह नबर- 
तन वारंवार नहीं मिलता, अतणएव है धीौर। जैसे ललिता 
सखौने सर्वख छोडके स्तन हद्दारा हरिको अपने वश कर लिया | 
वेसे ही तुम भी हरिके भजनका ( मेस ) नियस धारण करो 
और तहारा उनकी कृपा सम्पादित करो । यह भ रनर 
न ग! का 'धीरललिता” हत्त है ॥ 
अथात्यष्टि: । 
( सप्तदशाच्वराहृत्ति: १३१०७२ ) 
शिखरणो (यम नसभलग) 


यमी ना सो भोला, गुनत जु पये मोह-मांद्रा । 
महापापी पाव, अधम गाते जानो श्रुति-गिरा ॥ 

यम्ी को ? सम्भ सो, जिन सदन जीत्यों भट महां । 
जवबे कीनन्‍्ह ध्याना, गार शिखर नाक बट छट्ठा ॥१॥ 


टी०--जिन लोगोंने मोह मंदिरा पान को है वे समभते हैं कि 
शस्भ यमी न थे | यधाथसें वे लोग महापापी हैं अतणव वे 
अधसगतिको प्राप्त होते हैं, यह वेदवचन है। कहो तो शब्भ 
समान यसी कौन है ? कि जिन्होंने गिरिशिखर पर सुन्दर 
इचकी छायामें ध्यानस्थ बैंठे ? महाभट सदनकी जीत लिया 
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नकि उसके वश होगये । यह य स न स भ लग! का 'शि- 
खरणी! दत्त है। ६ और ११ पर यति है॥ 
| पृथ्वी (जसज सयलग) 

जु साजि सिय ले गई, सुघर मण्डपे जो सखी । 

सु भाग तिनको बड़ो, अमरनारि भाषें रखी ॥ 

जु रामछबि कड्ढणे, निराखि आरसी संयुता । 

'लगाय हियसों घरी, कर न दूर एथ्वीसुता ॥ २॥ 

टी०--जो सखियां सियाकी अलछ्ृवत करके सुन्दर मण्डपसें ले 
गड्ें उनको देख कर अमराह्ना कहती हैं कि इनका बड़ा 
सौभाग्य है। और जिसने कछतणसंयुत आरसीमें श्रीरासजी- 
को छवि देख उसे हृदयमें लगा लो पुनः घड़ी भरके लिये 
भी वह छवि हदयसे दूर न की उस पृथ्वीसुता जानकीका 
भी सौभाग्य है । इसमें आदि जकार पादपूरत्यर्थ है । यह 
“जसजसयलग' का (पृथ्वी' हत्त है । आठ और नव | 


पर यति है ॥ 
हरिणी (न॒ुसम रसलग) 


न सुमिर सुछी गोस्वामी रामहीं तजि.आनको । 

मजत जिहि पाव योगी मोक्षके शुभ धामको ॥ 

विपिन बसि कीन्‍न्हें नाना युक्तितें बनके यती ।. 

बहु बिधि सुखी ओ मान्यो हेमको हरिणीपती ॥३॥ 

ठौ०--जिन श्रीरामचन्द्रजोकें भजन दारा योगोौ लोग मोक्षके [| 
शुस् धासको प्राप्त होते हैं, जिन्होंने बनमें वास करके नाना 
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छन्‍्दःप्रभाकर | र्श्७ 


युक्तियोंसे वनके यतीगरणोंको सुखी किया और ( हैमको ह- 


रिणीपती ) काझ्नन रूग सारा, उन गोखामी श्रीमद्रासचन्द्र- | 
जौको छोड ( सूली ) शूली अर्थात्‌ महादेवजी अन्यको नहीं 
( सुसिर ) भजते | यह नस म रस लग का “हरियी! 
हत्त है | इसे हारिणी भी कहते हैं ॥ 
सन्दाक्रान्त (समन ततगग) 
मो भा ना तात ! गगनमहीमें कहे जो अजाना। 
सर्वव्यापी समुझि मुहिं सो आत्मज्ञानी सुजाना ॥ 
मोरी भक्ती सुलभ तिहिंकी शुद्ध हे बुद्धि जाकी । 
मन्दाक्रान्ता कर सु छबि मो हो घनी प्रीति. ताकी॥४॥ 
टी---योगेश्वर श्रीक्तश अपने परम मिचसे कहते हैं---है तात | 
जो कहता है कि आकाश और पृथ्वोसें मेरी (भा) दीौधि 
नहीं है वह अजान है परन्तु जो ऐसा समझता है कि यह 
सम्पर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत व्याप्त है वही आत्मज्ञानी 
अर सदिवेकी है । जिसको बद्धि शुद्ध है उसीको मेरी भक्ति 
सुलभ है और वही मेरी मनोहर छविको (मन्दाक्रान्ता कर) 
धीरे २ निज स्तेहाधिक्यसे आक्रान्त कर सकता है अर्थात्‌ 
'निजप्रेमाधिकासे मुझे ऐसा बना लेता है कि म॑ उसके ह- 
यदसें सदा बना हो रहता ह । यह नम न तंतय ग! का 
अमन्दाक्रान्ता' दत्त ह ॥ 
भाराक्रान्ता ( सम भन रसलग) 


मो भा नारी सझग सभगा खरे हितसों सदा । 


सेवे पीकी तन-मन-धने तज तिहिं ना कदा ॥ . 





श्श्् छन्‍्दःप्रभाकर | 


भासे सीता | पति रति बिना स्‌ भषित हँ खरी । 


गारा क्रान्त अभरचान ज्यां अठकृत पत्तरा ॥०॥ 

टी०--श्रीमती सीताजीसे परम पतिव्रता अनुसुदयाजी कहती हैं 
है सीता | यदि तुस हित करके पछती हो तो मैं तो यही 
कहती हूं कि मुझे वही सती ( भा ) भाती है और वही (सु- 
भगा लग ) सुन्दर प्रतीत होती है जो सदा ( खरे ) यथार्थ 


हितसे एवं तन-सन-धनसे एरमप॒वंक निज पतिकी सेवा क- 
रती है और उसे कदापि नहीं छोडती । है सीता । सती 


( पृतिरति विना ) पति ह हौन होनेके कारण कितने ही. 


भूषण से भूषित तथा ( सौन्दय्य भाराक्रान्ता ) सौन्दर्य भार- 


से आक्रान्त होने पर भी सजीहुड कठपुतरीके सद्ृश प्रतीत 


होती है। यह 'मसूभन रस लग का 'भाराक्रान्ता! इृत्त 
है । ४, ६ और ७ पर यति है ॥ 
सालाघर (नस जसयंलग) 
निसिज | सिय लो गभीर मम नेहमें जो पगी । 
तमहिं बिन कोन जाय रूयके सँदेशा भगी ॥ 


जिस 
| #७- 


फिरत हम साथ बन्धु तुम्हरी हि चिन्ता भरे । 
गिनत पल जात जो विरह हाथ माला घरे ॥६॥ 
ठौ०--श्रीरामजौ राजिको उद्देश कर कहते हैं--हे राचीजू | तु- 
सहारे अतिरिक्त मेरे अधाह प्रेमसें पगीहुई सौोता तक -मेरा 
सन्देश कौन ले जा सकता है कि तुम्हारी ही चिन्तासें 


भरा हुआ में भाईके साथ तुम्हारे: ( विरंड,). वियोग ज़ंन्ध, 
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|. छेढ़में, जो काल व्यतीत होता है, उसकी गणनाकेलिये | 
|! झाथसें साला लिये फिसता हूं। 'इस सावको सीताजी राचि 
| समय खप़में जेसे अनुभव कर सकेंगी बैसे अन्य किसी सी 
| 'स्थितिमें न कर सकेंगी इति भाव? | यह “नस ज सय लग! 
का 'सालाधर' हत्त है ॥ । 
अधपध्चति: | 
(गष्टदशाक्षराहत्ति: २६२१४४ ) 
नन्‍दन ( न॒जस ज रर ) 
नज़ भज शरिफलफलआदितें रघननन्‍्दना 
शमसह सजान मात सातमसनन्‍द त॑ कर ऋन्‍दवना। ॥ 
तप ताज नहसा [दवंसरन सायथक नाहका 
भजत सन्त सी समात जात साहक जाठका ॥१॥ 
टी०--ह सुष्ठचुद्िसम्पन्न सिच | जो लोग फूल फल (रोरो) 
कंकुस आदिसे ( रघूनन्दना ) रामचन्द्रजीकी पजा नहीं क- 
रते वे सतिमन्द पीछे ( करें क्रन्टना ) रोते हैं परन्तु जो लोग 
सबकी छोड ( सनेस ) नियमपूर्वक अहनिशि सीतापति श्री 
शसको भजते हैं वे हो वृद्दिसान मोह समहको जीत -ज्ञान- 
सप्यन्न हो कर मीक्षको प्राप्त रोते हैं । यह “नज भमजरर? 
का “नन्‍्दन' दत्त है ॥ | 
कुसुमितलतावेजल्लिता (सम तन ययय ) 
माता नायो काल इन बरजोरी दही मृ्‌ हमारे । 
भूठे छाई तो पहँँ उलहनो आज होते सकारे ॥ 


घ्र्‌ 
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मैं ना जाऊं अन्त कतहुंलखों नित्य भानूसुताकी ॥ 

शोभावारी हैं कुसामितछतावेछिता वीचि जाकी ॥ २॥ 

टो०--प्रातःकाल गोपियोंके! अपनी साता यशोदासे उलहना 
कहते देख श्रीक्ृष्ण कहते हैं--है माता | इन्होंने अर्थात्‌ गो- 
पियोंने कल जोरावरौसे मेरे मुंह पर दह्कौ ( नाया ) डाल 
दिया अर्थात्‌ लग दिया और आज सबेरा होते ही तेरे 
पास भूठा उलहना ले कर आई हैं। है माता | मैं तो इधर 
उधर कहीं भी नहीं जाया करता, केवल सूर्य्थनन्दिनी यमु- 
नाजीके किनारे जाया करता हूं और वहां पुष्पवती लताओं 
करके ( वेजल्लित ) कम्पित एवं सुन्दर २ उनकी ( वीचिं) अ- 
ल्यतरंगोंकी देखा करता हूं। यह मा ता ना यो काल” अ- 
र्थात्‌ समगण, तगण, नगण और तौन यगण का “कुसुमित- 
लतावेब्लिता” उत्त है ॥ 
ः नाराच (ननरररर) 

ने नर | चहूँ डुलठा मने धाइले ईशको निभेरा । 

भजत जिहिं सबे सचीकान्तज़ू आदि दे निर्जरा ॥ 

नस तुब अधओध सारे प्रभुभक्तिकी ओटसों ।. 

मसहि निसिचर बेस ज्यों रामनाराचकी चोटसों ॥३॥ 

टी०--डे नर | सनको चारों ओर मत डुला परन्तु जिन ईंशको 
इनन्‍्द्रादिक देव भजते हैं उनको निभर प्रेमसे भज । भक्तिके 
प्रभावसे तेरे पापसमूह ऐसे नष्ट हो जांयगे जैसे रामचन्द्र- 
जौके नाराचसे पृथ्वोर्में निशिचरवंश नष्ट हो गया। यह “न न. 
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चर अर्थात दो नंगण और चार रगणका “नाराच” द्वत्त 
है । इसे सहासालिनी और तारका भी कहते हैं ॥ 


चितचलेखा (सभ्रन ययय ) 


भीनी यों गणनि सन यथा कामरी पाइ बारी । 
बीलो ना आलि | तुमहि कर जोरी कहों बारिवारी ॥ | 
देख्यों में एक पुरुष सपनेमें अहे काम भेषा | 


| 
छांडो शोके स कह जन मिले नाम ना चित्रलेखा॥श॥ 
०--प्रदन्नकी खप़्नसें देख ततपेमासतक्त ऊषा चित्रलेखा से क- | 
हतौ है-..है आली ! में हाथ जोड़ कर तुकंसे वारंवार क- | 
हती हूं कि तू मुझसे मत वोल । में इस समय विहज्नल हो 
रही हं | सखीने विद्चलताका कारण पका तब वह कहती हैं | 
है सखी | मेने रातको खप्सें काम सह्ृश सुन्दर पुकणष देखा 
उसके गुगोंसे भीज कर भीजीहडे कमरोके समान जड़ हो 
गई. हूं अर्थात्‌ उसके सौन्दर्थको -देख और जंगन्मातापिता | 
उसा गछरके वरप्रदानका स्मरण कर इतनी अधीर हो गदे 
छं कि सुझे मेरे शरोरकी चेतना तक नहीं है। श्रीक्षष्णात्मज- | 
के चरणोंसमें ऊषाका पवित्र स्नेह देख सखीनें कहा: है ऊषघा! | 
तू शोककी छोड । यदि उस यपुरुषको में तुकसे अभी हो न 
मिला ढू' तो मेरा नाम चिच्॒लेखा हो नहीं । यह “मैं भौनौ 
यों गुण” अर्थात्‌ मगण, भगण, नगण ओऔर तौन' यगणका 


“चच्र॒लिखः” दत्त है ॥ : हे 
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शाईलललिता (ससजसतस) 
मोसों जो सत | सांच पछह पिता गे मीचसदना । 
हा!!! काहे ? सत शोक को कहु चहूंसे राम मठ ना॥ (* 


काहे ? गे बन राम ओ रुखन दूना साय साहंता । 

राजाकी सुनि बाणिहे सुत | विभू शादूल | ललिता ॥ष्। 

ठी०--भरतजौके सातुलणहसे आने तथा पिताकी कुशन पूछने 
पर कैकेयी कहती है--डे सुत | युदि सुकमे सत्य २ पछते 
हो तो सनो तुम्हारे पिता रृत्यवश हो गये । इतना सुनते 
ही सरतजी शोक्ापन्न ऐो गये और दीर्घ खरसे हा | | | 
कंह कर पूछा कि पिताकी रझूलका क्या कारण है १ तव कै- 
केयीने कहा कि वे पुत्र शोकसे झत्यको प्राप्त हुए। सरतजी 
ने पछा कि चार पुच्रोंसेंसे यह कौन सा पत्र है जिसके शोक 
से राजाकी झत्यु हुड्दे सो कहो | कैकेयीने कहा रामके शोक 
से सरे । सरतजी अति ही घजिन्न हो कातर खरसे वोले अरे 
३ !|| यह सला न हुआ। फिर सातासे पूछने लगे, रास- 
वी औओरसे क्या शेकक हुआ। कैकेयी वेली, लक्ष्मण ओर 
सौताकीा ले कर रास वनको गये। भरतजीने फिर पूछा, रास 
वनको क्यों गये ? कैकेयीने उत्तर दिया, है पुत्र| है विभु- 
श्रेष्ठ | राजाकी ललित वाणी सुन कर सौता लच्मण समेत 
रास वनके गये । ( प्रश्न ) केकेयोने राजाकी वाणीकोा “ल- 
लित' विश्ेषण क्यों दिया ? यधा्में तो यह वाणी कठार है 


छिपानेके ५ छत 


(उत्तर) बिज दोष छिपानेकेहेतु कैक्तेयीने. भरतजीसे ऐसा ही 
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कहा। यह मस ज स तस' का 'शारईलललिता? हृष्त है। 
कहीं र इसीकी संज्ञा शाईललसिता' “भी पाई जाती है । 
हीर (भसनजनर) 
भें सुनि जन राघवकफर आवंन मुदके भरे । 
दुःख लखत पुत्र बदन मातु तिहुनके टरे ॥ 
भा विपुल उछाह अवध मद्गल घुनि व्हे रहीं । 
... दीन बहुत हेम सहित हीरक सब विश्रहवीं॥६॥ 
टठी०--जब थीरामचन्ट्रणी वनसे अवाध्याके। आये तब अयेष्या- 


| वासी नर नारी उनका शुभागसन सुन कर प्रमुद्ित हुए । 
पुच्र॒का मुख देखते हो तौनों माताञोंके दुःख नष्ट हा गये। 


दर अमन अ>मनवाननाम> ५ जज $+7+०७-०० ००५. ०» ननल्‍भन 
कै 


अवेष्यापुरीसें घरोघर ओनन्दपूर्वक अत्यन्त उत्साह मनाया 
गया । साताओंने सब ब्रानहणोंके! सुवशहीरकादिकोंका 
बहुत दान दिया ! बह 'भस नजन र! का हौर? वृत्त 
है। १९ और ६ पर यति है ॥ 
महामादकारी (य&) ह 
यचो यो यशोदाजुको छाड़िलो जो कला पूर्ण धार । 
जिहीं मक्त गावें सदा चित्त ठाये खरारी पुकारी ॥ 
यही पूरवगो सबे लाऊसा तो छला देवकीको । 
करे गाथ जाको मंहा मोदकारी सबे काव्य नीको ॥»॥। 
ठी०--श्रीकृष्णजीकी ओर तज्जनी दिखा कर कोई सहात्मा जनों- 
से. कहता है कि जिसे भक्त लोग खरारी नामसे पुकारते हैं, 
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और चित्त लगा कर गाते हैं, और जो पूर्यांवतार है उसौ इस 
यशोदाजीकी लाड़िलेसे तुम परम पदकी याचना करो। और 
जिसके अल्य॑तानन्द देनेहारे चरित्रोंके वर्गनसे सम्पूर्ण काव्य 
शोभाको प्राप्त होता है वही यह देवकीनन्दन तुम्हारी सब 
याचनाओंको पूरी करेगा । यथा सुधानिधी-- 
“सन्त औ असन्तनिको सुख दुख देतो कौन, कौन ऐसी 
लौला करि भूमिभार हरतो । कुन्ञमें ललित कैलि करि 
राधिकादिकसों, प्रेमके प्रकासको प्रगट कौन करतो॥ होती 
छवि छाई कविताईसें कहत तोष, कौनकी सुजस गाय ढू- 
षन निदरतो । कौन सुख खान एतो, करतो जहान आन, 
परस सुजान कानन्‍ह जी न अवतरतो ॥” 
यह “य चौ यो य! अर्थात्‌ चार यगण और दो यगण ऐसे छः 
यगणका 'मसहासोदकारी' हत्त है। इसे क्रीड़ायक्र भो कहते हैं 
चज्ञरो (रसजऊभर) 
री सजे ज़ भरी हरी गुणसे रहे नित वाणि ! तू । 
ओ सदा लह मान सन्त समाजमें जगमांहि तू ॥ 
भूलिके जु बिसारि रामाहिं आनको गुण गाइ है। 
चसम्पके सम ना हरीजन चञ्चरी मन भाइ है ॥८ ॥ 
टी०-रो वाणी | यदि तू सदा हरि गुगोंसे भरी रहेगो अर्थात्‌ 
अच्चोराचि हरिगुगानुवाद किया करेगी तो ( सजे ) शोभा- 
को प्राप्त होगी और सर्वकाल सनन्‍्तोंकी समाजमें मान पा- 
बैगी | यदि तू ख्रससे रामको तज अन्य किसौका गुण गान |. 
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करेगी तो चम्पक पुष्फक समान हरिजन चद्नरोकोंको तू 
मान्य न होगी | यह र स ज ज भ २! का चद्नरी' हप्त है। 
इसे चर्चरी, चञ्नली, विवृधप्रिया आदि भी कहते हैं ॥ 


मज्नौर (सम भससम) 
सोम समें सो मापालक, दूजो कोड न हे मो ताता। 
रे मृढ़ा | तें मिथ्या भाषत, हे तोरी अनहोती बाता ॥ 
वाणी प्रल्हादाकी श्रीपति, ज्योंहीं कानकरी सापीरा । 
आये खन्भा फारी ता छिन, बाजीं दुन्दुभि ओ मञ्जीरा ९ 


टो०--हिरण्थकश्यपने कुषित हो कर जब श्रौरासचन्द्रजोके अ- 
नन्‍्य भक्त प्रल्हादस पूछा कि रे सूढ़ ] बता तेरा राम कहां 
हैं 9 तब जगपावन प्रल्हादने कहा, हे मेरे तात | सुभमें 
ओर प्रथिव्यादि पद्चतत्व करके जो निर्मित हैं उन सबहोमें 
( मापालक ) लक्ष्म्रीकान्त विद्यमान हैं उनके अतिरिक्त दू- 
सरा कोई नहीं है। इसे सुन कर हिरण्यकश्यपने कहा रे 
सूढ़ | मिंध्या प्रलाप क्यों करता है ? तेरा कधन सतव्वंधैव 

: असमक्भाव्य है। अपनी साधु वाणीको सिध्या सुन कर प्रल्हाद 
ने आर्तनादसे पुकार की उसे ज्योंहीं श्रीपतिने सुना व्योंही 
परम भागवतकी वाणौको सत्य करनेकेडेतु शौघष्रही खब्मा 
फाड़ कर उसौमेंसे प्रगट हुए । उनका आविर्भाव होते ही 
सुरोंकी समाजमें दुन्दुभि मन्नलीरादि मड़ल वाद्योंका घोष 
होने लगा | यह (मम भम स म! का मस्जीर' हत्त है ॥ 
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तन 


अधाघप्नति: । 
( ऊनविंशल्यज्षराह्त्ति: ४२४२८्८ ) 
मेघविस्फर्जिता (यमन स ररग) 
यमूना सोरी रागयुत निशिमें बांसुरी ज्यों बजाई। 
सखी धाई बोरी सपदि उठिके छाजकाज विहाई ॥ 
| लक्यो भारी सोदा पुझकि छखिके मोहना नाम जाको 
। बनेले ज्यों केकी लहत स॒नि के मेघविस्फूर्जिताको॥१॥ 
| ठी०--किसी अवसर पंर राचि समय ( सौरी - शोरी ) शीक्ृष्णने 
| यमुना तौर पर राणयुत ज्योंडीं बांसुरी बजाई वत्योंहीं उसे- 
सुत्र कर सव सखियां ( बौरी ) विंज्षिप्त बन लाजकाजको | 
छोड़ शौघ्रह्दी उनकी ओर उठ धाई' और यमुना तौर पर 
जा पुलकिततनु को मोहननामाभिधेयौकी देख कर ऐसी 
आनज्टित हुई' जैसे ( बनैले ) अरण्थवासी ( कैकी ) मयर- 
गण ( मैघविस्फर्जिता ) मेघध्वनिको सुन कर प्रमुदित होते |. 
हैं। यह 'यस नस र र॒ ग! का 'मेघविस्फूर्जिता? दत्त है॥ 
काया (यसनसततग) 
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यमूनासों तौँती गवलितनया मँँगें निते जाय के। 
वही दे माता | जो बर हम मेंगें माथा तुम्हें नाय के॥ 
धरे बसी साला बन-कुसुम-बारी राज जो श्रीपती । 


०-4 पे 


'लख जाका ठन्‍्दाबन सुबद छायामाह हाँ सा पता ॥ २॥ 
टी०--( गवलिततनया तांती) गोपकन्यावली यमुनाजौसे नित्य 
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याचना करती हैं कि है माता | हम तुम्हें प्रणाम करके जो 


वर मांगतो हैं वही वर तुम हमें दो । हम यही मांगती हैं: 
कि जिस श्रीपतीको वंसी और बन-प्रुष्पोंकी माला धारण 
किये हन्दावनके सुन्दर हक्षोंकी छायामें सब लोग देखा -क- 
रते हैं वेही हमारे पति होवें। यह “बम न सतत गः का 
छाया? हत्त है ॥ 

शाटहूलविक्रीडित (ससजसततग) 


मोसों जा सत त गरूर तजि के पछ मतो ज्ञानको 
कहां में मजे विदेहतनयथा तासों बडो आन को ॥ 
शक्ती आदि अकथ्य जास महिमा राख बचा पीडिते। 


की कल 


संहास्थो जन छागि दुष्ट असरे शादल विक्रोडिते ॥१॥ 
टी०--श्रीमती जानकौजीका कोई अनन्य भक्त किसी जिज्ञासु- 


से कहता है--यदि तू दग्भ छोड़ सभकसे सत्य ज्ञानका विचा- 
र वा सत पछता है तो में तो यही कहंगा कि श्रीमती बेदेही 
को, जिनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, प्रीति एवं उत्साहपर्वक 
भज । उनका भजन ही सत्य ज्ञानका सागे है। जड्गुणेप्वय्थ 
सम्पन्ना आदिशज्ञि जिनकी सहिसा अवर्णनीय है और जो | 


. सब भक्षोंको (पीड़िते) आधि व्याधि दुःखोंसे पृथक्‌ रखती हैं 


वह यही जनकदलारी श्रीरघृ॒वीरपियारी शीसती जानकीजी 


हैं, सिंहसमान पराक्राम करके भत्तप्रीत्यध॑ सहखबाह्चादि 


दुष्ट असुरोंका संहार इन्होंने किया है । यह 'मसजसत' 
तग' का 'शार्टूलविक्रोडित' दत्त है। १२ और 3 पर यति है। 





श्३्‌ 
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शब्भू (सतयभसमग) । 

सत या भूमी मग जोपे खोजहु सिच्छां मेरी मानो जू। 

गिरिजानाथा नमिये माथा नित याही नेमे घारो जू ॥ 

तजे के कामा भजिये नामा समयो ना ऐसो पावों जू । 
शिवबम्भोठा शिवबस्भोझा बम भोला शम्सू गावो जू।३॥ 

टी०--यदि इस पृष्वी पर तुस सत्य मार्ग खोजनेकी आकांचा 

रखते हो तो प्ेरी शिक्षा सानो नित्य नियसपूरवेक श्रीगिरि- 

लानाथको सौस नवाओ और सब कामनाओंका त्याग क- 

रके शिववस्शेतला शिववस्थोला गाया करो-देखो ऐसा सुतअ- 
वसर फिर तुम्हें कद्ापि प्राप्त न होगा । यह सतयभस | 


स॒ग का “शब्यू! हत्त है ॥ 
| 


फुल्नदाम (मत नस ररगणग ) 

मो तो नासो रे रैगहु अपनकी रामके रागमाहाँ । 
धघ्यावे घाता शम्मु सहित सुरके छांडि कामादि जाहीं।॥. 
जाने भंज्यों मोथिलि दुख रु पिनाके न॒पाठी सभामें । 
जाके कण्ठे युक्त विपुल जय मेली सिया फुछादामें ॥५। 

ठी०--शे भाइयो] यह मेरा और वह तेरा इत्यादि मायाके 
। प्रपश्नोंको नष्ट करो और जिसे कामादि विकारोंको छोड़ 
देवगणोंके साथ ब्रह्मा महेश ध्याते हैं, और जिनने ( ऋ- 
पाली सभामें ) राजाओंकी सभामें मैथिलोके दुःख तथा शि- 
वीके चापका भंजन किया अतणव जिनके करटठमें सौता 
ले प्रचुरजयसम्पन्ना विकसित पुष्पोंकी-साला पहिराई उ- 








| 
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प्हींकी प्रीतिसं अपनेको रँग लो । यह “सत न स र र गा 
का 'फुछदाम' दत्त है । 
०--व्डा रँगछु” सें (?” की एक ही मात्रा लेनी चाहिये॥ 
अधक्षति:। 
( विंशत्यज्नराह्त्ति: १०४८५४७६ ) 
हत्त (रजर॒ज रजगलः) 
शेज शेज राजगेटतें लिये गुपाल ग्वाठ तीन सात । | 
वायुसेवनार्थ श्रात बाग जात आवब ले सु फूल पात # | 
छाय के धेरें सबे सु फूलपात मोद युक्त मातु हात ॥ 
धन्य मान मातु बाल उत्त देखि हर्ष रोम रोम गात ॥१॥ | 
ठो *--श्रीनोपालक्क्य दस एक ग्वालोंकी साथ ले कर ठहलनेके | 
लिये प्रात:काल राजमार्ग से प्रुष्पवाठटिकामें नित्यंप्रति.जाया | 
करते और वहांसे सुन्दर २ पुष्पपच ले कर घरको आया करते 
थे | घर पहुंचने पर सब पुष्पप्त आनन्दपूर्वक साताकी हाथमें 
घरा करते थे। पुप्पपच पा. माता वालक थश्रीक्षण्णके ( हत्त ) 
चरिचसें मग्न हो कर अपनेको धन्य मानती और रोस २ ह- 
पित हुआ ऋरती थी । इस हत्तसें इस हृत्तकी व्युत्यत्ति भिन्न 
भिन्न रौतिसे दो, वार करी गद है | यधथा:-- 
१)--बह “रोज रोज राजगेल' अर्थात्‌ रज रजरज गला 
का त्तः संज्ञक दत्त है। 
(२) यह “बाल तौन सात! अर्थात्‌ क्रमसे दस गुरु लघु का | 
हत्तः संज्ञक वत्त है । इसे दगिडका अधवा गण्डका भी का- 
हते हैं ॥ 


। 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
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गीतिका (सज जम रसल ग) 
सज जीभ री! सु लगे मुद्ठी सुन मो कहा चित छाय के । | 
नय काल लक्ष्मण जानकी सह रामकी नित गाय के ॥ 
पद ! मो शरीराहिं रामके कछ धामको लय धावहू । । 
कर | वीन ले अति दीन हूँ नित गीतिकान सुनावहू ॥२॥ | 
टी०--री जीस | यदि तू मेरा कहा चित्त लगा कर श्रवण करेगी 

और लक्ष्मण सीता समेत नित्य रामजीका ग्ुणगान करके ; 
(काल नय) कालजेप करेगी तो (सज) शोसा को प्राप्त होगी | 
अतएव सुझते भी (सु लगे) प्यारी लगेगी। इसौ प्रकार है पद ] 
तुस यदि मेरे शरीरको रामजौ के : सुन्दर धामकी ले चलेगे 


सोगे ३० 


तो मुझे प्यारे लगोगे वसेही हे कर | यदि तुस अति द्यैनता- 
पूर्वक प्रसुक चरित्रोंके उत्तम उत्तम गौत वौनसें वजा कर 
कानमें श्रवण कराओगे तो प्यारे लगोगे। यह “सज जम 
र स लग! का “गीतिका” उत्त है॥ 
शेला (यस न न ततगग) 
यमृना ना तू तो गगरि लय कबों जा सुने बात मेरी॥ 
फिरे कान्हा नित्ये यमुनतट वहू ग्वाल संगी लिये री ॥ | 
छखे वाकी शोमा विपुल गुण युता जो सु वाला नवीनी। | 
न जानें सो कैसे सपदि सुतबधू! प्रीतिम जाय भीनी ॥१॥ 
“ठौ०--आई सास कहती हैं--हे पुत्रचधू | तू निश्चयपूर्वक मेरी 
वात सान कि गगरी ले कर यमुना तौर पर जल लेनेकी क्- 
द्वापि सत जाया कर । क्योंकि उसके तौर पर अपने साथके , । 


कै-+3++-०+-+> 
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'बालवालोंकी ले कर कान्ह निंत्य हो फिस करता है। जा 


अप्रीढ़ सुन्दर गोपी उसकी अमित ग़ुणकलित शेभाके! देख 

पाती है वह न जाने किस प्रकार ( सपदि ) शीघ्रही उसकी 

प्रीतिमें (जाय भीनी) रँग जाती है। यह “यम नन त तगग? 

का शेभ वृत्त है । ६,७ और ७ पर यति है ॥ 

अध प्रक्तति: । 
( एकविंशत्यक्षरावृत्ति: २०६८७१५२ ) 
खधरा (सर॒भन ययय) 

सोरे भोने यय यो कहहु सुत | कहते लिये आवते हो । 
भाका आनन्द आजी तुम फिरि फिरि के माथ जो नावते हो॥ 
बोले माता !विछोक्यो फिरत सह चम्‌ बागमें खर्धरे ज्यों । 
काढ़ी माला रुमारे विपुल रिपुबठी अश्व लो जीतिके त्यों॥१॥ 


'ठी०-सुनि आश्रसमें बसतीहुई सौता निज प्रुत्ोंसे पूछती है-डे 


प॒त्रे | कहा तो सही | तुम इस(ययू) सेध्याश्वके हमारे आ 
श्रस पर कहांसे;ले कर आ रहे हे? आज तुम्हें क्या आनन्द 
हुआ है कि जिससे तुम पुनः २ मुझे प्रणाम करते है। १ 
इन प्रश्नोंके सुन कर पुत्रोंने कहा हे माता | हसने इस मे- 
ध्याश्वके (सम्धरे) माला पहिरे सैन्यके साथ बगीचेमें फिरते 
देखा और वहींसे इसे पकड़ कर लिये आते हैं। ज्योंहीं हम 
ने इसे पकड़ा त्योंहीं असंख्य बलवान शत्रु हमसे युद्द करने - 
के आ गये, हमने उन्हें मार इस मेध्याश्वका जीत लिया 
और इसंकौ मांला उतार लौ। यही हमारे आनन्दका का- 





क्‍ 


श्श्र छल्द:प्रभाकर । 
रण है । यह “मन रभ न यय य' का रूखरा' दत्त है। 
७,७ और ७ पर यति होती है ॥ 
सरसी (नजभलजजर) 
नजु भज जो जरा पुहमिजा सरसीरुह-नेन जानकी । 
भजत जिच्हें लहें जन कृपा द्ुत राम दयानिधानकी ॥ 
लहत न ते करतों सुख नराधम देह धरे निकाम यों । 
सुनहु सुधी | अजागल कहीं पुनि जानहु श्वानपूंछ ज्यों॥२ 
ठौ०--एक भसक्षकी उच्त 
( पुह्डसिजा ) भूकन्या जानकीजीका भजन करके भक्तलेाग | 
भोघ्र हो दयानिधान श्रीसद्रासचन्ट्रजीके क्ृपापात्र बनते हैं, | 
जे लेग उन्हें जरा भी नहीं मजते उनके सुख कहीं नहीं | 
प्राप्त होता । इतनाहौ नहीं पर है वुद्दिसान्‌ | वे लेगप्मनु- | 
प्योंसें अधम समझे जाते हैं उनका नरदेह धारण करना 
। 
। 
| 
। 
। 











(अजागल) वकरीके गलेके स्तनोंके समान (निकाम)व्यर्थ है। 
पुनः कहता हू कि उनका मनुष्यदेह धारण करना प्वानयी 
पंछके सहश व्यध हे । यह “न ज सम जज ज २! का 'सरसी? 
वृत्त है ॥ 
अडहि (सम समभभस) 
सार सम हार गंद जु खठत सग सखा यमनातीरा । 
गंद गिरो यमुना दहमे झटि कद परे धरि के धीरा ॥ । 
खाट पुकार करा तब ननन्‍द यज्ञामांते रावत हा बाय । 


दाड रहे समुझाय इते अहि नाथि उते दहतें आये ॥श॥ 


] 


॥ 


॥ 
3 
। 
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टी०--किसी समय श्रौक्ृष्ण सखागगणींके साथ प्रतत!काल यमुना 


तीर पर गेंद खेल रहे थे, खेलतेर श्रीक्षश्यका गेंद यमुनादह- 
में जा गिरा। उसके दहमें गिरते हो श्रीकृष्ण भी घेय धारण 
करके शौघ्र ही दहमें कूद पड़े | श्रीकृ्णके दहमें कुददे ही ग्वा- 
लोंने पुकार को उसे सुनते हो नन्‍द यशेादा रोतेहुए उठ 
दीड़े। इधर (दाऊ)बलरासजी कातर नन्द यशेदाका समका 
हऔ रहे हैं कि इतनेसमें उधरसे (अहिनाथि) कालियाको नाथ- 
वर यमुनादहसे श्रौक्तष्ण आ गये । यह हत्त प्रस्तारको रीति 
से नृतन रचा गया है | यह “सो रस में! अर्थात्‌ छः भगण 
ओर एक मगण का “अछि? संज्ञक उक्त है ॥ 
अधथाक्षतिः 
( द्ाविशव्यज्षराहत्ति: ४ १६४३०४ ) 
मदिरा [भमुभमभभभभभग) 


भा सत गोरि गुर्साइनको बर राम घनू दुद्न खण्ड 
कियो । मालिनिको जयमाल गुहो हरिके हिय जानकि 


मेलि दियो ॥ रावनकी उतरी मद्रि चुप चाप पयान 


जु लड्ठ कियो । राम बरी सिय मोद भरी नभमें सुर 

जे जयकार कियो ॥ १ ॥ 

टी०--श्रीगोखामिनी महासाया पावतीजीका बर-प्रदान(सत भा) 
सत्य हुआ। रांमचन्द्रजीने धनुषके दो खण्ड कर दिये। मा- 
लिनकी गुहीहुडई जयमाला जानकौजीने श्रीरामजौके। प- 


हिना दौ। रावणकी गरवरूपी सदिरा उतरी । वह चुप चाप 
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लझ्ाको चला गया। श्रीरामने (मेतदद भरी) आनन्दयुक्त सीता 
का पाणिग्रहण किया। आकाश्में सुरोंने जय जयकी घ्वनि 
की । यह 'सासतअगी” अर्थात्‌ 9 भगण और एक-गुरुका 
सदिरा' दत्त है। इसे सालिनी, उमा और दिवा भी कहते 
हैं । इसी प्रकारके हत्तोंका ट्सरा नाम सवैया है जिनके 
कई भेद हैं जे! यधास्थान दिये गये हैं ॥ 
सू०--सवैया और कवित्तोंके तुकान्त अवश्य मिलने चाहिये अ- 
र्थात्‌ चांगें चरणोंके अंद्याच्वर एकसे होने चाहिये ॥ 
हंसी (समतनननसग) 
में मो तो ना नाना सोंगे तजहु सुवध | न तु भंस- 
हरिसाया | जो याते ना छूटे पावे कबहूँ न सुख कह 
सुजन निकाया॥ वर्ष अग्नी चाहे चन्द्रा अअरम करम 
करहिं अवतंसी ।बांढें कंजा माथे रोछा छवण जलधि- 
पथ पिय बरु हंसी॥२॥ 
टीौ०--काई भक्त कहता है-हे सुबुध ! मैं हूं यह मेरा है तेरा नहीं 
है इत्यादि ( सोंग ) सिथ्या कल्पनाओंको छेड़ नोचेत तुझे 
हरिकी साया ग्रसित करेगी । सज्जन लोगोंका कथन है कि 
चाहे चन्द्रसे अग्नि वर्षे, श्रेष्ठ पुरुष निंद्य कर्स करें, पर्ब॑तकी 
चोटी पर कमल पेदा हों, बेसेही खारे समुद्रका जल हंसी 
पान करे, परत्तु जो इस मायासे मुत्नता नहीं पाता उसे क- 
. द्ापि सुख नहीं सिलता । यह मम तन नन सग?! का 
इंसी' हत्त है। ८ और १४ पर यति है ॥ 





सोद (सम ससभससग) 
मे सरमें सिगरे गुण” अजुन जाहिर भूपाठी हु 
जाने । ज्योंहि स्वयम्वरमें मछरी दुइ- बेधि सभासों 
दोपदि आने ॥ जाय कह्यो निज मातहितें फल एक 
मिलो ये तोहि बखाने । बॉदहु आपसमें तब बोरूत 
सोद गह्टे कुन्ती अनजाने ॥ 2 ॥ 
टी०--अजुनके संपुर्ण गुण बाणंसें प्रकाशित हुए ।ज्योंहीं अजुन 
ने स्वयस्वरमें मछरीको बेध कर ट्रीपदीके! जीत लिया ब्योहहीं 
सब राजालेग लज्जित हो गये। जय प्राप्त करके घर आने 
पर कुन्ती सातासे सब भादइयोंने कंहा कि है साता | हमको 
एक फल मिलः है । इतनाही कहने पाये थे कि माताने 
आनन्दपूर्वक अनजाने कह दिया कि उसे तुम सब आपसमें 
वांट लो । यह "से सरसें सिग” अर्थात्‌ पांच भगण एक मगण 
एक सगण और एके गुरुका 'मोद' हत्त है॥ 
भद्रक (भरन रन रन ग) 
भोर नरा मरी नगधरे हिये घरत नेहसों समुझि 
'के। ध्यावतत ताहि जात अधओंघ जा विधि मनोरथा 


(5 


कुमातिके॥ भाव कुंमाव आलस पुनी लिये अनख जो 
रटें दिननिसा । होत सबे प्रभद्रक सु नाम शम्स 


मुनि कुम्म ओ दशसेसा॥ ४ ॥ 
ठदी---किसी भत्तकी उत्ति--प्रातःकाल जे स्त्री पुछण (नगधर) 


की ओ लह ली जी जी आल हम न मम 


्जसबसअंतस-_न्‍त््वचता+त+न्‍त+ ++-+-++त/ततमन 


डेरे 


| प . ऋन्दःप्रभाकर । श्छ५ 





न++++-+-+-___..-......__++ | 
। ब्३्द छन्‍दः प्रभाकर । 

गिरिधारी श्रेक्षण्णके प्रे मपृवंक इृदयसें घारण करते हैं और 
उनका ध्यान करते हैं उनके पापपुंज कुमतिके मनेरधके स- 
मान नष्ट होज़ाते हैं। इस सुन्दर नामौकेा कोई केसेही रात | 
दिन जप वह सबको मड़ल हो देता है। भाव, कुभाव,आलस्य 

अनखपत 0 >> अमल ० हा 

और अनखपूर्वक जपनेहारे शद्धर, (मुनि) वाल्मीक, (कुम्म) 
कुम्भकर्ण और रावण इनके परिणामकी सोचे।। भाव सहित 
शझकर जप्यो, कहि कुभाव मुनि बाल | कुसम्भषकरण आलस ज- 





प्यो, अनख जप्यो दशभाल! ॥ यह 'भ रन रन रनग' का 
“सद्रक' उत्त है ॥ 

मन्दारमसाला (( त तत ततत ग) 
ते झोक गोविन्द जाबे नरा छोड जंजाल सारे भजे | 


पर 
किन 


नेमसों । श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल माधों मरारी ज- 
गल्लाथहीं प्रेमसो ॥ मेरी कही मानलठे मीत त जन्म 


किस ह। ० पक 


जाबे दथा आपका तार ले। तेरी फले कामना हीयकी 
नाम-मन्दारसालदा हिये धार 5 ॥ ५ ॥ 


टी०--छे नर | यदि तू सारे जंजालोंकी त्याग कर नियमपर्दक 
ईपवरका ऐससे भजन करेगा तो तुझे परसघाम अवश्य प्रेगप्त 
होगा । है सौत | मेरी कही मान । जन्म हथा जा रहा है 
संसारसे अपने तरनेका उपाय कर | तेरी मनोकामना फ- 
लेगी । इत्यमें ईप्वरक्षे कल्पहज्लरूपी नामोंकी मालाको 
घारण कर | यह “तू लोक ग्रो? अर्थात सात तगण और. एक 

गुरु का 'सन्दारमाला' हत्त है ॥ 


न्नििततममज+9++5++5+++757 पाप पैपैू:क्‍््््््पपपपञ्-__---++___तहतबब"..त.... है 


| अथ विक्वतिः | 
( चयोविं ग़त्यच्षरावत्ति; ८श्य्८६ ०८ ) 
सन्दरि (ससभसतजजलग). 
ससि मास तजों जो छ॑गि सखि ! ढूंढों कुंजगली 


बह पछ करी तिनिसों॥ कहूँ कोउ कहें ना हम छूखि 
पाये माधव पाणि गहे बँसुरी। नहिं जानतिहों सुन्दृरि ! 
इक बारा आजुह दव फरा कस रा ॥ १ ॥ 
टी०--श्रीक्ृ्णका खोज करती हुई कोई गोपी किसी सखीसे 
कहती है--ह सखी | हरिसे विछड़ीहुई में जब लग कुन्न- 
गलीमें उन्हें ठंढ़तीही थी कि इतनेहौसें (सरसि सास तजी) च- 
न्द्रास्त हो गया । इतने पर भी मैंने यमुना तौरकी एक एक 
वज्ञी शोधी और उनसे बहुत प्रकार पूछापाछी सी कौ परन्तु 
कहों किसीने भी ,न कहा कि हमने अमुक स्थान पर हाधमसें 
वंसी लिये साधवकों देखा है। री सन्दरी | नहीं जानती कि 


>-+त...>-+५ >++-> ८+++++जत.त+_++++- 5 
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! छन्द:प्रभाकर । २३७ 


बिछरी हरिसों । इक एक रूखी यामनतटकी वछी | 


विपरीत हो गया । यह 'सस भ सत ज जल ग! का 'सु- | 


अद्वितनया (बज भजभसजभलग) 
नंज़ मज साज मल गाहक हमान्रतनया तथा सु 
मनमें । जिन हित शम्भ राम महिला कही सुनत 


न्दरिः्द्तत्त है॥ 





पाप जाय छनतम ॥ नाह [तनसा अ सागभ जगम कहाँ 





र्श्द छन्द:प्रभाकर । 


---ज--- 


सुमति ! ज्यों खरी विचरती । न पति करें सनेह ति 

नसों कदापि मनसों सदुःख मरतीं ॥ २॥ 

ठौ०--कोई पार्वतीपद्परायंणा स्त्री कहती है कि जिनके हि- 

' ताथ श्रौशन्भुंजीने ( रास सहिसा ) रामायण, जिसके शअवण 

करते ही पाप ससूल नष्ट हो जाते हैं, (कही) प्रकाशित कौ 

उन हिसाद्वितनया पार्वतीजीकै जो स्त्रियां संसारसें चित्त 

लगा कर नहीं भ्जतौं परन्तु भूलके भागती हैं अर्थात्‌ मोह 

वश उनसे पराड्सुख रहती हैं, है सुमति | सें सत्य कहती हूं 

कि उनके समान अभागिनी इस संसारमें अन्य कोई नहीं 

हैं । पारवंतीकी भक्तिसे विसुख रहनेके कारण उनके पति उन 

पर सनसे कदापि प्रीति नहीं करते इसी कारण- वे यावज्जी- 

वन गधीके समान संसारमें फिरती हैं और अन्तमें खेदयुक्त 

हो रत्युको प्राप्त होती हैं। यह 'नज भमजस जमलग! 


का “अद्वितनया! हंत्त है। कहीं २? इसका नाम अश्वललित 
भी पाया जाता है | 


चघकोर (समभसभभमसगल) 
भासत ग्वाल्सखीगनमें हरि राजत तारमनमें, 
जिमि चन्द्‌। नित्य नयो राचि रास मुदा ब्रजमें हरे 
खेलत आनंद कन्द॥ या छबि काज भये ब्रजवासि 
चकोर पुनीत छखें नंदननन्‍द्‌ । धघंन्‍्य वही नरनारि 
सराहत या छबि काटत जो भव-फन्द ॥ ३ ॥ 
टी०--ब्रजमें जब २ नित्य नया रास रच कर आनन्दकान्द श्रीकृष्ण 
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आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करते थे तब २ व्वाल और सखियोंके 


मध्य तारागगसे चन्द्रके समान विराजतेहुए वे भासते थे। इस 

हृ्थकैलिये त्रजवासी चकीर बन पावन नँदनन्दनको देखा 

करते थे ।.इस संसारसे बेही स्त्री पुरुष घन्य हैं जो थ्रीक्ृष्ण- 

वी इस छविकी सराहना करतेहुए निज स्रवफन्‍्टकी का- 

टवे हैं। यह “भा सत ग्वाल” अर्थात्‌ सात भगण और एक 
गुरु लघुका “चकोर' हृत्त है ॥ 

सत्ताक्रीडा (समतनननन लग) 
मो माता! नाचों लो ग्ोपार ! पय दाधि इसमे सुहिं 
पर्करि ऋहतीं । जो ना नाचों मोरी माता! सब मिलि 


युवाति मुहिं मजत धरतीं ॥ यों रानी माधोकी बानी 


सुनि कह कस तिय असत कहत री | लाजो ना मत्ता 


क्रीडा भाषत गुरुननसन गत-भय सिंगरी ॥ ४॥ 
टी ०--एक ससय गोपियां श्रीयशोदाजीसे श्रीक्तणके उलहने कह 


रही थीं कि उसी- समय श्रीक्षष्ण भी खेलते कूदते वहां पर 


आ गये | साताने सखियोंकी विवरणीके सम्ब्धमें इनसे 
पका तो कहते हैं--हे मेरी माता | ये सखियां म॒र्के पकड़ 
कर कहती हैं “है. गोपाल | नाचो और यह दही दूध लो' । 
है माता | यदि में इनका कहना नहीं सानता और इनके 
पाससे भागता हं तो ये समझे पकड़ लेती हैं। श्रीक्तष्ण के इस 
कथनको सुन कर यशोदाजौने कहा अरो गोपियो | असत्य 
क्यों बोलती हो.? तुम सबकौ सब कैसी सत्त हो गई हो 
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जो निर्भव हो कर गुसजनों से ऐसी २ क्रौड़ाओंका वर्णन क- 


रते लाजती नहीं हो । यह मम तनन ननलग' का 
नसत्ताक्रीडा' हत्त है ॥ 
गुल समभसमभमभमस | भग ग। 
। भासत गड्ड न ता सम आन कह्ू जगस सस पाप 
। हरेया । वेठि रहे मनु देवसवे तजि तो पर तारन भारहिं 
मैया ॥ या कलिमें इक तृहि सदा जनकी भवपार 
लगावत नेया । है तु इके हरि अम्ब खरी अघम- 
त्तगयन्दहिं नास करेया ॥ ५॥ : | 
टी*--श्रीगज्ञाजीकौ सतुति---है गदड्ा | तुकससान अन्य मेरे पाप 
हरण करनेहारा जगमें मुझे कहीं नहीं प्रतीत होता । है 
मैया | मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो सब देवता पा- 
पियोंके तारनेका बोक तुक हो पर छोड़के बैठ रहे हैं । इस 
कलिसें ( जन ) भक्तोंकी नाव भवसागरके पार लगानेवाली 
तू ही एक है। है अस्ब | जनोंके अघरूपी मत्तगयन्दोंको नष्ट 
करनेकेलिये ( खरी ) यधाथमें तू ( हरि ) सिंहके ससान है। 
यह “भा सत गड्ढ” अर्थात्‌ सात भगण और दो गुरुका “मत्त॑- 
गत्रन्द' हत्त है। इसे मालतो भी कहते हैं ॥ 
सुमुखी ( जजज जजजजलग) 
जु छोक रुंगें सियरामहिं साथ चलें बनमाहिं 
फिरे न चहें । हमें प्रभु आयसु देहु चले रउरे सँग 





यों कर जोरि कहें॥ चलें कछु दूर नमें पगधूरि अरू 


जज बन त5 
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॥ हो हा ७७ 


। फल जन्म अनेक लहें। सिया सुमुखी हरि फेरि तिन्‍्हें 
। बहु भांतिनतें समुझाइ कहें ॥ ६ ॥ 
। टी०--जो लोग वनको जातेह्ुए सौतारामके साथ लग जाते थे 
। वे उनके साथ ही साथ वनमें जाना चाहते थे, पीछे पलटना 
ही नहों चाहते थे। वारंवार हाथ जोडु कर कहा करते थे 
है प्रभु | “हमको अपने साथ चलनेकी आज्ञा दौजिये। आप- 
के साथ कुछ टूर चलः आपके चरणोंकी घधुूलिको नमन क 
|. 3नेसे हमको अनेक जन्मोंके फल प्राप्त होंगे!। सुबदना सीता 
ओर श्रीरासजी भी साथ लगेहुए लोगोंकोी अनेक प्रकारसे 
ससका बुझा कर पीछे फेर दिया करते थे । यह “'जु लोक 
लगे! अर्थात्‌ सात जगण और एक लघु गुरुका 'सुमुखी” हत्त- 
है । इसे सानिनी और सलन्लिका भी कहते हैं ॥ 
अथ संस्कृति: । 
( चतुर्वि'शत्यच्ञराहत्ति: १६७७७२१६ ) 
गंगोदक वा गंगाघर ( र८ ) 
रे बसों धाइके अन्त कासीहि के धाम निश्चित गं- 
गोदके पान के । कोटि वाघधे कटें पाप सारे घंटें शम्भु 
शब्भू रंटें नाथ जो मान के ॥ जन्म बीता सबे चेत 
मीता अबे कीजिये का तबे काल ले आन के। मुण्ड- 
साठागरे सीस गंगाधरे आठ यामे हरे घाइ ले गान के॥ १॥ 
टी०--रे जनो ] कासीजीको ही सोक्षप्रद धाम जानो और अन्त 
. समय वहीं दौड़के जा वसो वहां पर निश्चित हो कर गंड्रो- 
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दक पान किया करो। जो लोग शंसुजीको खासी मान कर 
वहां वास करते हैं और शंभ २ रठा करते हैं उनकी कोटिश 
वाधायें कटती हैं और सव पाप ऋषयको प्राप्त होते हैं । है 
मित्रो | अब भी ते। चेते। नहीं ते जब सब आयुष्य व्यतीत 
हो जायगी और काल आ कर तुसको पकडु लेगा तब क्या | 
कर सकेगे ? अर्थात्‌ कुछ न कर सकागे । अतएव अभौसे 
जिनके गलेमें मण्डोंकी माला है ओर जो शौस पर गज्ञाजी 
क्षे। धारण किये हैं उन हरके। आठों याम भजा करे। और 
उन्हींका ध्यान किया करो । इस हत्तम इस हत्तक लक्षण 
सिद्च २ रीतिसे दे। वार कहे गये हैं। यधा--- 
( १ ) 'रे वसौ” अर्थात्‌ आठ रगणका “गड्गौदक' उृत्त द्ै॥ 
(२ ) चौथी पंक्षिमें 'रे आठ” अर्थात्‌: आठ ग्गणका 'गज्ञाघर' 
बत्त है। इसके लच्षी भी कहते हैं ॥ । 
[ किरोठ (सभ सममभमभमभभ) | 
भा वसुधातल पाप॑ महा तब धाइ धरा गइ देव- 
सभा जहूँ । आरत नाद पुकार करी सुनि बाणि भई 
नभ धीर घरो तहूँ ॥ ले नर-देह हतों' खलपुण्जनि 
थापहुंगों नय-पाथ महीमहँ । यों. कहि चारि भुजा 
हरि साथ किरीट घरे जनमे पुहमीमहँ ॥ २.॥ 
टौ०--पृथ्वी पर जब वहुत पाप हुआ तब पृथ्वों जहां देव ससा 
थी वहां दीड कर गई । और उनके साथ ले कर उसने 
आत्त नादसे पकार कौ, जिसके! सन कर आकाशवाणी हद 
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कि घीर घर । म्ैं नरदेह धारण करके दुष्टोंके समूहींको नष्ट 
। करूंगा और पृथ्वी पर न्यायका सार स्थापित करूंगा । इस 
| प्रकार वचन दे कर तदनुकुल चतुभुज शह्नचक्रादि आयुध 
तथा साथे पर किरीटादि भूषण धारण कियेहुए हरि पृथ्वी 
पर असाधारण रौतिसे अवतीर् हुए । यह 'भा वसु” अर्थात्‌ 
आठ भसगगणाका 'किरोठ दत्त हैं॥ 
तन्‍्वी (मत नसभसन.य) 
भात्‌ ने सोभा मन यह सु बुधा यद्यपि सुन्दर सन 
हर तंन्‍्वी। जो पतिनेहां रहित सुनयना ज्यों जग घाव 
| सहित नर घन्दी ॥ शीठ न छाजा नय नहिं तनिकों 
| सूषित भूषण तन सुकुमारी। त्रे-कुल नास कुपथाह चालि- 
के पोषत सो तिंय छगण अघ भारी ॥ ३ ॥ 
टी०--सत्यण्डितोंका यह कथन है- कि यद्यपि (तन्वो) स्त्री कैसी 
ही सुन्दर, मनोहारिणी और सुनयना हो तथापि निज पति 
खेहसे रहित होनेके कारण पीठ पर घाववाले धन्वी के स- 
सान लोगोंको नहीं भाती अर्थात्‌ लोगोंमें सन्मानित नहीं | 
होती।बैसे हो सुकुमार अज्ञोंमें अनेक भूषणों से सूषित होने 
पर सी नय, शील, लणज्जादि स्लियोंके साहजिक भृूणषणींसे 
पीन होने के कारण तीनों कुल नष्ट करनेहारी कुमार्गिणी 
' कहाती है। इसके पोषण करनेहारेकोी सहत्‌ पाप का भागी 
धोना पड़ता है । यह मत नसभ्भनय' का तन्वी! 
दत्त है। ५, ७ और १२ पर यति है ॥ 


किलनमरल-- 
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रा सुक्नाइद (जजज जजज जज) 7४% 
जु आठहं याम॒ भर्जे शिवकी नित छांडि सबे छल छिद्र 
सजान। स हैं धन या जगमाहिं लहे फल जन्म लियेकर 
संन्तंसमान ॥ प्रसन्न. सदा शिव हों तरते जनपे सब 
सापत वद पुरात ॥ करं।नत भसक्तनका सव-मुक्त हर 
जनके सब छेश महान ॥ ४ ॥ 
टी०--जो सुजान सब छलकिद्रोंकों छोड़ कर अहनिशि श्रीमहैश्वर 
को भजते हैं वे इस संसारमें धन्ध हैं क्योंकि शिंवजीके 
भजनझारा सत्तोंके सहश. उनको अनेक जन्मोंके सुक्ृतका 
फल मिलता है। बेद पुराणादि सहुन्धोंसे प्रभाणित होता है 
कि भगवान्‌ सदाशिवजी भक्तों पर शौघ्र हो प्रसन्न होले हैं 
ओर उनके सहत्‌ क्षेशोंको हरण करके उनको ( भवसुन्ना ) 
'लब्समरणसे सुत्न कर देते हैं ॥ यह “जु आठ? अर्थात्‌ आठ 
जगणका 'सुत्तहर? दप्त है ॥ 
दुर्मिलत (सससससस सस ) 
सबसों करि नेह भजो रघनन्दन राजत हीरन सा- 
रू हियें । नंवनीझबपू कल पीत झेगा झलके अलकें 
'शय्चरार ।ठये ॥ अराधन्द्समानन रूप-मरन्द अन- 
ते झोचनफ्ुड़ पिये । हियमें न बस्यो अस दार्म- 
छ बालक तो जगसें फल कोन जिये ॥ ५१॥ 
ठी०--सकल प्राणौमाचोंसे खेहगर्भित' व्यापार रखं कर अर्थात्‌ 
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सर्वंभूताव्मभूतात्सा हो कर रघुनन्दन श्रीरामजीको, जिनके 
हृदय पर हौरोंकी माला विराजतो है, जिनका शरोौर सद्य- 
विकसित नौलकमजके समान है, जो पीला भाड़ा पहिने हैं, 
और जिनका मुख कमल और रूप मरन्दके समान है कि | 
जिसे भक्तोंके नेत्ररूपी खमर आनन्दपूर्वक पान करते हैं, 
सजो। नर जन्म पा कर उद्त गुगविशिष्ट बालक जी बड़ो 
कठिनतासे प्राप्त होता है यदि इृदयमें विराजमान न हुआ 
तो जगसें जन्म लैनेका क्या फल ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
यह 'सबसीं' अर्थात्‌ आठ सगणका दुर्मिल” ्त्त है। . 

वराम (जज जज जल-जय-) 

. जु छोक यथामति वेद पढ़ें सह आगम आओ. दश, 
आठ सयाने । बनें महिमें शक शारद्‌ शेष गणेश स- 
हा बुधिमन्त समाने॥ चढ़ें गज़बाजि सु पीनस आदि 
जु बाहन राजनकेर बखाने । लहें भालि वाम अरू 
घन धाम तु काह भयों बिनु रामहिं जाने ॥ ६॥: | 
ठी०--यदि लोग यथामति वेदशास्त्र और अष्टादश पुराश पढ़के | 

पृथ्वी पर शुकशारदगरणेशादि महाबुद्दिसानींके समान सयाने 
वने.व ते हो हाथी घोड़े नंरवाहनादि झे राजालोगोंके वा- 
हन हैं उनपर भी आरूढ़ हुए, सुन्दर स्त्री और बहुत घन. 
भी प्राप्त किया तथापि विना रासके जाने क्या हुआ. अर्थात्‌ | 
रामके प्रेम विना इतना सब वेभवः व्यर्थ है। यह “लुलोक य” 
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: आर्थात्‌ सात जगण और एक यगण का 'वास' सवैयाह है। 
'इसे सझरी, सकरन्द और माधवी भी कहते हैं ॥ 
आमार (तततततततंत) 
ते अष्ठ जामें जपे रामको जाम रे शिष्य | दे त्यागे 
सारे था काम। तेरी फले कामना हीयकी ओ बिना 
दाम ते अच्त पावे हरीघाम॥ बोल्यो तब शिष्य आ- 
सार तेरें गुरुजी न भूछों जपों. आठह याम । हेराम 
प्त हे राम हे राम हे राम हे राम है रांस हे राम ॥७॥ 
टी०--कोई गुरुजी शिष्यसे कहते हैं--है शिष्य | तू सकल हथा 
कासोंकोी छोड़ कर आठों याम मद्नलकारो श्रीरासके नासको 
जपा कर । उसकी जपनेसे तेरे अन्त'करण की कासना पूर्ण 
होगी अर्थात्‌ तू विना दाम हरिके धासको प्रपप्त होगा। इस 
सटपदेशको श्रंवण कर शिष्यने कहा है गुरुजी! सें आपके 
(आभार ) उपकारको न सूलूंगा और अष्ट यास “हे रास है 
रास”! जपा करूँगा । यंह “त्‌ अष्ट” अर्थात्‌ आठ तगण का 


आभार हत्त है| 
अरसात (भसभभभसभर) 


भासत रुद्रजु ध्यानिनमें पुनि सारसुती जस बा- 
लिन मानिये। नारद ज्ञानिन पानिनि गड़ सु रानिन 


में विकटोरिया मानिये ॥ दानिनमें जसं कर्ण बडे तस _ 


भारत-अम्ब खरी उर आनिये। बेटनके दुख मेटनमें 
कबहू अरसात नहीं फुर जानिये ॥ ८ ॥, 
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टी०--जैसे ध्यानियोंसें श्रीमहादेवजी, वाणियोंसें सरखती; ज्ञा- 
' नियोंसें नारद, जलोंमें गढ़ा श्रेष्ठ प्रतोत्त होते हैं बेस ही 
रानियींमें श्रीमती राजराजेश़्वरी सहाराणी विकोरियाजी हैं। 
जैसे दानियोंमें कर्ण श्रेष्ट गिने जाते हैं वैसे ही दानशीलता 
सें साक्षात्‌ भारतजननी उत्त महाराणीजीको जानो वे अपने 
पुच्र भारतवासियों के दुःख मेठनेकोी कभी भी आलगस्य नहों 
करती इस वातको सत्य ही सानो | यह 'भासत र! अर्थात्‌ 
सात भगण और एक रगणका “अरसात' उत्त है ॥ 
अधातिक्वतिः । 
( पद्चमविंशव्यक्षराहचिः ३३४४४४३२ ) 
सुन्दयी (सस सस स सससग ) 
लबसों गहि पाणि मिले रघुनन्दन भेंटि कियो सब- 
की सखभागी । जबहीं प्रभ पॉव धरे नगरीमहूँ ता- 


छिनतें विषदा सव भांगी॥ छखिके विधपरणं आनन 
मात लक्मों मद जो रत सोवत जागी। यहि ओसर 


दा हर सन्दार सरात राख जप हियमे अनरागा॥ १॥ 
टी०--श्री रामचन्द्रजी अयोध्यावासी सब लोगोंसे आलिड्रनपवक | 
' सिले और सबको अपनी भेंट दे कर सुखी किया। प्रभके पुरी 
में पँव घरते हीं अयोध्याकी सम्पर्ण विषद्या लयको प्राप्त | 

हो गई । पर्ण चन्द्रके समान पुचका सुख देख कर माताको | 
ऐसा आनन्द हुआ कि जैसा झूतके सोतेहुएके समान उठ 
बैटनेसे डोता है।,श्रीसद्रामचरणारविन्द्रोंके अनुरागी महेश- 
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जीने इनकी इसी प्रसड्की सुन्दरि सूत्तिको इृदयसें धारण 


किया है और इसीका विमषेण किया ऋरते हैं । यह 'सब 

सों गः अर्थात्‌ आठ सगण और एक ग़ुरुका 'सुन्दरी' हत है। 
इसे सज्नी और चन्द्रकला भी कहते हैं। । 
क्रीज्ध (मू्स समन न ननग) 

सास स भसाना चागन राज बसात समातयत जह 

नर अजरु ता। शाल खनहां आ नयवद्या छाख (त्नकर 

सूत्र हरघत घरुता ॥ -पत जहा है सानत साता जनक 
सहित नित अरचन करि के। नारि सुशीला कोड समाना 

पति बचननि सुन तिय-तनु घरि के ॥ २॥ 


टी---जिस शहसे साता पिताका अचज्चंन और सन्म्रान करनेवाला 


पुत्र वैसे ही (क्री) वकसमान दत्तचित्तसे पति की आज्ञा- 
पालन करनेहारी स्त्री वास करती है, वह सुन्दर ब्टह इस | 
पृथ्वी पर, उससें वास करनेवाले स्त्री पुरुषोंके सुसमतियुत्ना 
होनेके कारण, चतुगणित शोभाको प्राप्त होता है । उसमें 
वास करनेवाले स्त्री पुरुषों के शोल, सनेह, न्याय, विद्यादि . 
सहुणोंको देख कर पृथ्वी मनसें हषको प्राप्त होती है । वह 
भसससननननग' का क्रौक्ष! हत्त है॥ । 
अधवात्कृति: । । 
( षड्विंशत्यज्षराहत्ति: ६७१ «व्य६४ ) 
सुख (ससससससस सलल ) 


सबसों ललओआ + मिलि-के रहिये मम जीवनमारि ! 
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हि 


सुनो मनमोहन । इसि बोधि खबाय पियाय सखा 
संग जाहु कहे छठना | बन जोहन ॥ धरि मातु र-- 
जायस सीस हरी नित थासनकच्छ फिरें सह गो-- 
! इहि भांति हरी यस॒दा उपदेशहि भाषत नेह 
लहँ सुख सो घन ॥ १॥ 
ठदी०--थ्रीमती यशेदाजी श्रीक्ृष्णसे कहती हैं--- है ललुआ | 
है मेरे जीवनसरि | हे सनसेहल | साथके सब खालबलोंसे 
सिल कर रहा करे । इस प्रकार निदत्यप्रति समका बुका कर 
कहती थीं कि है ललना | सखाओंके साथ बनशैभा देखने 
के। जाया करो हरि भी माताकौ आज्ञाकी सौस पर धारण 
कर अर्थात्‌ उसे मांन कर सखा गगोंके साथ यसुनातीर 
पर फिरने जाया करते थे। इस प्रकारके श्रीमती यशेदाजी 
के कृप्णेपदेशके जा लेग स्त्रे हपुवंक वर्णन करते हैं और 
सुखको प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं। यह 'सबसों ललु” अर्थात्‌ 
आठ सगण और दे लघुका 'सुख' संज्ञक दत्त है। इसे कुन्द- 
लता भी कहते हैं॥ 
भुजज़विजुन्तचित (मस तनननरसलग) 
मो मीता ! नेना नारीसों लगतहिं जप तप शुभ 
नेम नाशाहि पाव रे । कामा कोधा ईषों याही अघ ज- 
नकनिकर बह मोह ओ मद भाव रे॥ त्यागों यों तीः | 
संगा-दच्छा दुखद नसत सब शुभ कीत्ति पूरब संचि- 
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ता। प्यारी नागी क्रीडा भीनो निरखत गरुठ जिमि 

तंज भसजदावजाम्भता ॥ २ 

टी०--है मेरे सित्र | ( नेना नारोसों लगतहिं) स्त्रौसे प्रीति: हते 
ही जप तप नियमादि शुभ कर्म नाशको प्राप्त हो जाते हैं । 
इसका कारण यही है कि पापात्पादक काम, क्राघ, माह 


सद, दर्षा इत्यादिकोंका जे! समह है, वही इसे अर्थात्‌ स्त्री 
को प्यारा लगता है। स्त्ियोंमें आसज्ति वा आसक्तिकी इच्छा 
दुःखका मल है और पूर्वमें संचित कौइुई सम्पूर्ण कौर्तिका 
नष्ट करती है, इसके ऐसा छोड़ कि जैसे भुजड़ प्यारी नागी 
के साथ क्रीडाें आसक्ल रहने पर भी गरुड़के देखते ही अ- 
पी सकल ( विजुम्भिता ) चेछाओंकी छोड़ देता ह। यह स 
सतनननरसल ग' का 'भुजड़विजुसम्मित' हत्त है ॥ 





न +। 


इति श्रीछून्द'प्रसाकरे वर्गसमान्तगंतसाधारणह त्तवणनस 
नास नवमी सयूखः ॥ ८ ॥ .- 


अब क०नमीननमनन 






203. कै सा 2492 


| 
कट 









ढेर 5 स प 
20222 








५... सरल अक-र०त-.. 


कार 
उस 


२५१ 
से अधिक हो उ 


डकश्रकरणस । 
लेक पदसें वणंसंख्या २६ से अ 
दण्डकके कई भेद हैं। उनमेंसे मुख्य २ नीचे 


डे 
ए 


व. 


के 


छन्‍्दःप्रभाकर । 


50७4 


पद्यक्ष प्र 


य् 


अथ वर्णसमांतगंतद्‌ण 


० 
25 


गड़क कहते हैं । 


जिस प 


द्‌ 


पानत संगणका' प्रयोग नहीं होता, शेष 


33 


कह डेट 
“+-++3+७ ठेडे 
( )26] ४] ॥६ 9 “७३४७५ लेटे 
--.४ ३४ ॥ 0४8 ढेडे ॥8 ३ हे. ) ४2४४७ है %3७ 3 ९४ 
“+>३)!२४० 8 हे 
“"-जीण्ड2.)209 68 हे . 
| फेक अफ ३ हे 
------+( 2७७४० ॥६ |४ ) >9५8),४७ ७-->ेकप्ै॥ उटे 
-- 3) |)» ) 
2 “7 (2०8/६ ४»: )४ ) मा शिमला 
कक ७ 9 % +६ ४ ४ हे ७ ) श्र) 
जि--+-++ %8)॥ ॥82 २ ० ) 20520) ६ 
----+ ४७४३७ १४ २ #: ) ४४४४४ है 
--( ४४3] ७ ।७ २७) कला षे 
23383! ७ + + हे ५ ) 29॥0098] 88038 ६ 





॥ 


दण्डकोंसें आद्यो 
* गणोंका हो सकता 


१५ 


सर (2. ७«७०---+ 
6५ 





३५४२ छन्दःप्रसाकर । 





.. १ चण्डहष्टिप्रभघात (ननर७) 
छ०--न नर ! गिरिधरे तजे भूछि के राख जो चण्ड- 
श्र हलक लक बिक फ 

| दाएजञपाताकुल गाकुल ॥ 
| ठौ०--प्रचणड जलहष्टिसे अति व्याकुल गोकुलकी रक्षा जिन गि- 
क्‍ रिधारी श्रीक्षणजीने की, है नर | उन्हें भूलके सौ सत तज 
अधोत्‌ सदा सबंकाल उनका सजन किया कर | यह “'नन 
र गिरि' अर्धात्‌ दो नगण और सात रगणाका “चण्ड्नष्टिप्र- 
| पात संज्ञक दण्डक है । इसका नास चण्डद्ृष्टिप्रयात भी है॥ 
उ«--भजहु सतत रासको रासको रासको रांसको रासको रास- 
। 


को रासको । तजहु असत कामको कासको कासज्ञो कास- . 


को कासको कासको कासको ॥ गुनह सरस नासको नास- 
को नासको नासको नासको नासको नामको | लह्हइ परस 
घासको धामको धासको धासकी घासको घासकी घधासको॥ 
सृ०--इसी हत्तके आगे एक एक रगण ण अधिक रखनेसे जो हत्त 
वनते हैं वे सब 'प्रचित' कहाते हैं । प्रचितके भो रगणोंके 
। न्यूनाधिक्यके कारण अनेक उपभेद होते हैं उनमेंसे सुख्य २ 
नीचे दर्शावे जाते हैं । यथा । 
नगया २ + रगण ८ का अर्गा 
नगण २+ रगण ८ का अणव 
नगण २-+ रगयण १० का व्याल 
नगण २+ रगण ११ का जौसत 
नगगये २-- रगण १२ का लौलाकर 
नगण २+ रगण १३ का उद्दयाम 
नगण २+ रगणश १६ का शंख इत्यादि 
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परन्तु श्रीसन्नह्नादासजी और ग्रीकैदारभंट्रजीके सतानुसार दो 


गगजाके पश्चात्‌ सात वा सातसे अधिक यगणींका प्रयोग करनेसे 
दण्ख्द्वष्टिप्रयात तथा प्रचितके ऊध्व कथित उपभेद होते हं । इन | 
दो नलगण और सांत वा सातसे अधिक यगणों के दण्डकोंका 
दूसरा नाम 'सिंहविक्रात्त” भी है ॥ 
२ मत्तस्रातदड़्लीलाकर (र२€) ., 
5०--रानि ! धीरे घरों आज माच्यों खरों कंसको 
सतत मात्र: लाला करा इयामर्त॥ | 
टो०--ह रानी | अर्थात्‌ हे यशोदारानी घीर घरो, आज तुम्हारे 
श्वासने खेलते ? कंसका कुबलियासंज्ञक मस्त हाथी- यथा - 
धर्मों सार डाला। यह “रा निधि' अर्थात्‌ ८ रगणका "सत्त- 
मातड़लीलाकर! दण्डक है । यथा | 


उ०--थोग ज्ञाना नहीं यज्ञ दाना नहीं बेदसाना नहीं या कलौ 


साहिँ मौता | कहं । ब्रह्मचारी नहीं दणा्डघारो नहीं क्म- 
कारी नहीं है कहा आगमें जो छह ॥ सच्िदानन्द आनन्द- 
के कन्दको छांड़िके रे सतीसन्द | सलो फिरे ना कहं-। या: 
हिते हों कहाँ ध्याइले जानकीनाहकी गावहीं जाहि सानन्‍्द, 
बेदा चहं ॥ 
सू०--जिस दण्डकर्में ८ से अधिक रगण हों वह सी सत्तमातड्न- 
लोलाकरके भेदोंमें गिना जाता है ॥ 
। ” 9३ कुसमत्तवक ( स॒ ८ वा अधिक ) 
छ०--सरसे पिय के अलिपंक्ति भर्ज सखि री! तजि 
दक्षरख्ताकसमस्तबक ॥ 
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टौ०--री सखी | देख यह क्सरावली हच्तलतादिकोंके ( कुस- 


3 


सस्तवक ) पुप्पगुच्छोंका सुरस रस पी कर उन्हें छोड़ चली 
जा रही है। यह 'सुरस” अर्थात्‌ : समणका “कुसुसस्तवक' 
संज्ञक दशडक है। यधा-- । 

उ3०--- भजिये हरकी हरको हरकी हरको हरकी हरको हरको 
एरको । गहिये सतके।! सतका सतका सतकिेा सतकीा सतके 


सतके सतकेा ॥ तजिये सदकीा सदके सदके सदकेा मदके. 


सदकीा सदक्ले सदके । लहिये सुखद सुखको सुखको सु- 
खको सुखकी सुखको सुखको सुखको ॥ 
सू०--८ से अधिक समरणोंका प्रयोग करनेसे जो दगड़क सिद्ध 
होते हैं वे सब कुसुसस्तवकके उपभेद साने जाते हैं ।. 
४ सिंहविक्रौड़ (य ८ वा अधिक ) ह 
्०--यचो पंच इन्द्री लगा सीय देवी सहखानने 
मार जो सिंहविक्रीड़वारी ॥ 
टी०--सिंडवत्‌ क्रौडा करनेहारी जिन आदिशक्ति जगज्जननी 
श्रीसीताजी सहाराणीने सहस्तावन दैत्यको मारा उन्होंसे 
निजेष्ट सिध्यथ पांचों ज्ञानेस्ट्रियां लगा कर याचना करी | यह 
“बची पंच' अर्थात्‌ : यगणका 'सिंहविक्रीड” दग्डक है। यथा 
उ०--नहों शोक सोहीं पिता रूत्यकैरों लहे पुच चारी किये यज्ञ 


केती घुनीता | नहीं शोक सोहौों लखी जन्मभमी रसानाधथ- 


केसे अयोध्या भद् जे अमीता ॥ नहों शे।क माहीं किया 


जाउ माता भलेड कहें मेहिँ सूद्ा सुबुद्दी सम मौता । जरे | 
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रास सीता ॥ 
स०--८ यगणोंसे जिन दग्डकों मं अधिक यगण हों वे सब सिंह- 
विक्रीडुके उपसेद माने जाते हैं ॥ 
५ चिसक्नी (६नससमभसमसग), 
छ०--त निसर ससि समर सगरि रुखत साखे ससि- 
वदनी ब्रजकी रंगन रंगी इयाम त्रिभंगी ॥ 
टदी०--रासमण्डलकी राजियें चन्द्रकेश अचल देख किसी कविकी 
उक्षि--चन्द्रमा सब बुजकी सखियोंकी चिमंगी श्यासके प्रेम 
में सब्न ओर चन्द्रमुद्दी देख कर श्रमित हुआ कि सत्य चन्द्र 
में हूं या ये ब्रजगाप ललनायें हैं इसी सेचमें अपने स्थानसे 
न हिला अर्थात्‌ अचल रहा। यह न निसर 55 / वतगणा + निसर 
पांच नगण अर्धात्‌ & नगगा सगण सगयण भगगण सगण सगण 
और एक ग़ुरुका चिसंगी' दण्डक है| यथा छन्देण॑वे-- 
उ०--सजलजलद तनु लसत विम॒ल तन श्रमकन त्ीों ऋलके 
है उसगे है बुन्द' मनी है । भुव युग सठकनि फिरि फिरि 
लटकनि अनिसिष नेननि जोहे हरणो है है सन सेहै ॥ पणि 
पगि पुनि पुनि खिन खिन सुनि सुनि रछढु रझूढु ताल रूदंगी 
सुरचड़ी कक उपक्ती | बरह्लि बरहि अरि अमित कलनि करि - 
नचत अहौरन संगी वहुरंसी लाल चि्ंगो ॥ 
६ अशोकपुप्पमञ्लरोी (गल यथेच्छ ) 


र०--गो लिये निजेच्छया फिरें गपाठ चाट. घाट 
ज्यों अशोक पष्प मंजरी मलिन्द । 


*. #. . स्‍्ट बलने* अजय भ+पययाधपा पा खख 
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नित्य छाती यहे एक शेकां विना पादचाणा उदासी फिरें 
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ठौ०--रोज रोज शीक्षष्ण गीओोंकी ले कर स्थान २ पर चरानेके 
हेतु अशोकपुप्पसंजरीकेअर्थ सलिन्दके समान फिरा. करते 
धे। 'गीौ लिये निज्ेच्छया' अर्थात्‌ गुय लघुका यथैेच्छ न्यास 
करनेसे यह अशोकापुष्पसबझ्रो' संज्ञक दग्डक सिद्र होता 
है परन्तु प्रत्येक चरणसें वर्ण संख्या समान रहे । यधा । 
उ०--सत्य धर्म बित्य धारि व्यर्थ काम सर्व डारि भूलि के करो 
कदा न निब्दय कास। घ॒र्म अर्थ काम सोज्त प्राप्त होथ सौत | 
तोंहिँ सत्य सत्य अन्त पाव रास धास ॥ जन्म बार बार सा- 
नुषी न पाइये जपी लगाय चित्त अष्ट जाम सत्य नाम। रास 
रास रास राम राम रास रास राम राम रास रास रास. राम 
रास ॥ हु 
सू०--कवियोंने अशोकपुष्यमञ्नरौके निम्नलिखित सेद और मान 
लिये हैं ॥ ॥ ह 
| नीलचक्र ( ३० वर्ण गुर लघु ) 2 
छ०-रोज पश्च प्राण गारि ग्वाठ गोदसाः विचारि. 
गाव जक्तनाथ राज नीऊूचक्र हार ॥ 
टी०--प्रतिदिन पंचप्रार्णोंको गारि कर खाल और गौओंकी सु- 
गतिको ध्यानसें ला कर श्रीजगन्नाथजीका, जिनके द्वोर पर | 
नौलचक्र विराजता है, गुण गान किया करो। यह 'रोजपंच! 
आर्थात्‌ रगणजगणात्मक पांच समृहोंका 'नौलचक्र' दण्डक 
है । अधवा ग्वाल गो दसा” अर्थात्‌ गुरु लघुं ( गो ५+ दसा 
१०) १५ बार क्रसपुर्वक आनेसे 'नीलचक्र' दण्डक सिद्ध 
| होता है। यथा काव्यसुधाकंरे-- 
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उ०--जानिक ससे सवाल रास राज साज साजि ता सभे अ- 
काज काज कैकई ज कौन । भपतें हराय बैन रास सीय 
खयुत्ता वोलके पठाम बेगि काननें स दौन ॥ ह्ले रह्यो वि 
| लापकी कलापसो सुनो न जाय राय प्राण भो प्रयाण पत्रक्षे 
|. विज्लीन । आयकी भरत्य है विहालके न्वपाल कर्म सोधि चित्र- 
वाट गीन है तने सलौन ॥ 
सुधानिधि ( ३२ वर्ग गुझ लघु ) 
छ०-रोज प्राण नन्दपत्र पे लगाय गोपि श्वा 
दा भाक्त दुव्य कान ६ सधानंधा ससाव। 
टी०--बृजके व्वांल और गोपियोंने ननन्‍्दजीके पुत्र श्रीक्तष्णजी पर 
पांचों प्राण लगा कर लोकोंमें भक्तिको चन्द्रबत्‌ प्रकाशित 
कर दिया। यह रोज प्राण नन्द' अर्धात्‌ रगण जगणकीे पांच . 
ससूहोंका और “नन्‍्द! एक गुर खघुका 'सुधानिधि' दण्डक 
है। अथवा “ग्वाल लोक भक्ति? अर्घात्‌ १६ बार क्रमसे गुरु लघु 
आलनेसे सुधानिधि दगडक सिद्व होता है । यथा काव्यसुधाकरे 
उ०---व्या करे समाधि साधि का करे विराग जाग का करे अनेक 
जोग भसोगहू करे सु काह । का करे समस्त बेद ओऔी पुरान 
शास्त्र देखि कोटि जन्म लो पढ़ सिले तक ककछ न घाइह़ ॥ 
राज्य ले कहा करें सुरेश औ नरेश हु न चाहिये कह सुंदुःख 
होत लेक लाज मांह। सांत द्ौप खण्ड नो चिलोक॑ सम्पदा 
अपार ले कहा सु कीजिये सिले जु आप सौयनांह ॥ 
७ अनज्शेखर ( लग यथेष्छ ) 


छ०-लगा मने अनड्गशेखरे सु कोशलेश पाद वेद . 


रीति रामहीं विवाहि जानकी दई। | 
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टी०--( अनह़् ) विदेहजीने निज ( शेखर ) शिरच्राणको सुचि- 

'ततापूर्वक कौशलेश दशरथजौके पावों पर लगा अर्थात्‌ उन्हें 
प्रयास कर बेदविडित रीतिसे श्रीरासचन्द्रजीको जानको 
विवाह दो | यह “लगा सने” अर्थात्‌ मनसाने लघु गुरुके 
न्याससे अनज्रशेखर” दंडक सिद्द होता है । यथा लक्ष्मणशतके 

| उ०--गरज्नि सिंहनादलों मिनाद सेघनांद बौर क्रुबसान सानसों 

|. क्रशानु वान छंडियं । लखी अपार तेंज घार लक्खनी कुमार 
वारि वानसों अपार धार वर्षि ज्वाल खंडियं ॥ उड़ाय मेघं. 
सालकों उताल रषच्छपाल वाल पौन वान अच घाल कीस 
जाल दंडियं । सयो न होत होयगो न ज्यों अमान इन्‍्द्रजीत 
रासचन्द्र बसों कराल ठुद्द मंडियं ॥ 

| --इसके प्रत्येक्त चरणमे वर्णसंस्था समान रहनी चाहिये 

|. इसे दिनराचिका और महानाराच सी कहनले हैं ॥ 


सहीधर (लग १४ ) 


लछ०-जरा जरा जु रोज रोज गाइ के सुकाव्यशक्तिरत् 
लागि याचिये महीधरे । 

ठो ०-रोज रोज प्रभके गणगान द्वारा सुकाव्यशक्तिरुपी रत्नकी प्राप्ति 
केअध श्रीप्रभसे याचना करो 'यह 'जर जर जर जर ज गः 

का अथवा 'रत्र लागि! १४ लघु गुरुका 'सहौधर” दंडक है। 
उ०--सदा सुसंग घारिये नहीं कुसंग सारिये लगाय चित्त सीख- 
सानिये खरी । छथा न जन्म मानषीहिं खोइये सुकाल पाय 

“ घाव ईश नित्य वन्दना करी ॥ तजी असत्य कास धारि सत्य 
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“नास अन्त पाव पर्मंधास जो जप्रे सवे घरी | हरी हरी हरी 
हमे हरी हरी हरो हरो हरी हरी हरी हरी हरी हरी ॥ 
८ सुत्तक। 
-“अक्षरकी गिनती यदा, कहुं कहूं गुरु लघु नेंम । 
|. वर्ण ढत्तमें ताहि कवि, मुक्तक कहें सप्रेम ॥ 
( भिखारीदास ) 
| ठी०-मुन्नक उसे करते हैं जिसके प्रत्येक पादसें केवल अक्षरोंकी 
संख्याका ही प्रमाण रहता है अथवा कहीं ९ गुम लघुका 
नियम होता है| इसे मुक्कक इसलिये कहते हैं कि यह गयणोंके 
बखनसे मुक्त है। इसके सात सेद पाये जाते हैं ॥ 
१ सनहर । 
ल-मासदिन गये हु न मनहर ग्राणनाथ आये जु पे 
ठंक मोहिं जियत न पावहीं । 
| टी०-श्रीसती सौताजी हनुमानजीसे कहती हैं हे इनसान | यदि 
सुभग प्राणनांथ एक महीनेके भौतर लंकाकोी आ मुझे स- 
| नाथ न करेंगे तो निश्चयपू्वक मुझे जीती न देखेंगे। “मास 
दिन ग!? 5 ३०+ १ गुम अर्थात्‌ ३१ वर्ण हों परन्तु अन्तका 
वर्गागुरु हो शेषकैलिये गुरु लघुका नियम नहीं है ३१ वर्ण- 
मेंसे पहिले ( हर ११+ प्रागा ५ ) १६.पर विश्राम होगा और 
|... फिर शेष १५ पर जानों । दसको कवित्त वा घनाचरी सी 
कहते हैं। यथा ॥ 
उ०--आनन्दके कनन्‍्द जगज्यावन जगतबन्द दशरघधनन्दकी निबा- 


++-_-+->०+००.......-०००-+>«०-+>त>लज++ट *लन+ तन नल तततल+3न्‍न++++त3>+5 ४++++++त+++5+5+++ै++ 


२६० ह कृन्दःप्रभाकर । 





हेड निबहिये,। कहें पदमाकर पवित्रपन पालिबेके। चीर 
चक॒पाणिके चरिचनकेा चहिये ॥. अवधविहारोके विनेदनमें 
बीधि बीधि गीध गृह गौधेके गुणानुवाद गहिये। रेन दिन 
पाठीं जाम रास रास राम रास सीताराम सौताराम सौता- 
राम कहिये ॥ ह 
लु०--सनहरके अन्तमें प्रायः तीन गुसका एक पणे शब्द नहीं 
पाया जाता । 
र जनहरण (३०४१ ग) 
छ०--लघु सब गुरु इक तिसर न मन धर भजु भजु 
नर प्रश्न अध जन हरणा ॥ 
ठीौ*--है नर | तू दाही बाते' सत्य मान एक ते यह कि इस 
संसारमें जितने प्राणी हैं सब छोटे हैं और दूसरी यह कि 
सबसे वड़ा केवल एक परमेश्वर है वही जनोंके पापोंकी ह: 
रण करनेहारा है अतएव वही भजनौय है । यह ३० लघु 
और अन्तमें ? गुरु सहित ३१ वर्णका 'जनंहरण” दशडक है॥ 
उ०-जय जय यदुपति नरहरि कमलनयन कहि कलिमल हर 
गिरिधरये । जगपति हरि जय जय गुरु जग जय जय मन- 
सिज जय जय मन हरये -.॥ जय परस सुमतिधर. कुमतिन 


. छूयकर. जगत तपत हर नरवरये । जय जलज सद्दश छवि . 


सुजन-नलिन रवि पढ़त सुकवि जस जग परवे ॥ 
सूृ०--किसी २ कविने इसके! जलहरण लिखा है वह प्रमाणिक 
नहों है ॥ 


ना: ++++++++त++3+ 3 +त++तवटट..... 2, 
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क़न्दःप्रभाकर। : ध्द्द्श 


॥ 


३ कलाधर ( गरु लघु.१५+ग ) 
<४०-वचाल सात आठ गाप कानह सग खंठ शस 


भानजा! स तीर चारु चांदनी कलाधरा। 

टी०-चबनन्‍्द्रको सुन्दर चांदनी रातमें जमुनाके सुन्दर तीर पर श्री- 
कृण् गापियों और सात आठ ग्वालींके साथ रास खेलते हैं। 

यह “वाल सात आठ गो! अर्थात्‌ क्रमपू्वक १५ गुम लघु और 
नमें एक गसका कलाधर' संज्ञक दण्डक है ॥ यथा 


सुप्रेमतें विने करी | सीय तात मात कौशिला वशिष्ठ आदि 
पृज्य लाक वेद प्रीति नीतिकी सुरीति ही घरी ॥ जान भूष 
वैन धर्मपाल राम ह्लो सच धीर दे गँभीर बन्धुकी गलानि- 
के! हरी । पादुका दई पठाय औधके! समाज साज देख नेह 
रास सीयके हिये कृपा भरी॥ ह 
. ४ रुपधनाक्षरी (६-7 बर्णा- लॉल्य 
छ०-राम राम राम ठोक नाम हे अनप रूप घन 
अक्षरी है भक्ति भवको हरत जाल । 


०-दूस संसारमें रामनाम अनुपस है । इस नामीके रुपको 
(घन अविरल एवं ( अचरी ) ज्वरहित भक्ति जनांके ( भव- | 
जाल ) आवागसनकी हरण करनेके लिये कारण भूत होती | 
है । पिंगलार्---इसके प्रत्येक चरणमें राम ३+ राम ३ + 
राम ३ - लोक ७+ भक्ति £ + भव ७” सोलह सोलह वर्क 
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| 
काव्यसुधाकरे--- 
उ०-जायकी भरत्य चिचरकट राम पास बेगि हाथ जारि दौन ह 
| 





ड 


स्दह्द्र कत्दःप्रभाकर । 





विश्वाससे ३२ वगण होते हैं। यह वत्तिसाचरोीं अन्य लघुका 

रूपचनाज्षरी' संज्ञक- कवित्त है। यथा ऋछन्‍्दविनेदि--- 
उ०-रूपक घनाक्षरीहं गस॒ लघु नियस न वत्तिस वरन कर रचिये 
चरन चारि । कोजे विसरास आठ आठ आठ आठ करि 
अन्त एक लघ धरि त्यों नियम करि घारि ॥ -या विधि स- 
रस साय छल्द युक्त सैसनाथ कीने। कविराजनके काज वृद्धि: .| 
तें विचारि | पद्य सिंध तरिवेका रचनाके करिवेकेा पिड्ल : 
बनाये भेद पढ़ि सुद्चिके सुधारि ॥ ! 





५ जलहरगा 


०-बसु जाम रच्छ गोपिग्वाल जंलहरन के भजु 
नित नव भिरिधारांके युगठ पद । 


टी०--अमरनाथ इन्‍्ट्रके ब्रज पर कुपित हा प्रचंड दृष्टि करने पर 
जिन्र गिरिधारी शौक्ष्णजीने उस हृष्टिको हरण कर तचस्प्र 
गेषपीरवालींकी रक्षा कौ उन्‍्हींके युगल पदोंका भजन आठों 
यास करना समुचित है। यह. ३२ वर्णाका 'जलहरण द- 
ण्डक है। पहिले वसु ८+ जास ८> १६ पर यति और फिर 
लव ८+ गिरि ७ 5 १६ पर यति होतौ है 'युगलपद' अर्थात्‌ 
प्रत्येक पढदके अन्तसें दे लघु होतेहें। यथा काव्यमुधाकरे-- 

उ०-भरत सदा हो पूजे पादुका उते सनेस इते रास सौय बंधु स- 
हित सिधारे वन | सूपनखा के कुरूप मारे खल भुंड घने [| 
हरी दससौस सौतां राघव विकल मन ७ मिले हनुमान त्यों 
सकरठसी सिताई ठानि बाली हति दौने। राज सुग्रीवहिं 
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कछनन्‍्दःप्रभाकर । २६३ 


. ज्ञानि जन | विपिनविहारी केसरीकुमार सिंधु नांघि लक 


जारि सीय सुधि लायो सोद बाढ़ी तन ॥ 
| & डमरू 


लछ०-हर हर सरस रटत नस मठ सब डस डम डमरु 


बजत शिव बम बस । 


टी ०-जिन वस्सोलानाथके डमझूसे कल्याणकारी “डसडस' . शब्द 


प्रमट होता है उनके जे सरस अर्थात्‌ भक्ति रसमें लौन हो। 
कर रटता है उप्तके सब ( मल ) अघ नाश हो जाते हैं । 
यह “हर ११+हर ११+ सर ५+सर ४? « ३२ वर्णोंका 
डसरू दंडक है । 'ल सब? अर्थात्‌ इसके वत्तीसों वर्ण लघु 


' हते हैं। यथा रामंविलासरासायणे-- 
०--रहत रजत नग नगर न गज तट गज खल कल गर गरल 


तरल घर । नगन तगन यश सघन अगन गन अतनहतन 
तन लसत न कत कर ॥ जलज नयन कर चरन हरन अधच 
सकल अचर चर अचर खचर तर । चहत ऋछनक जय लहत 


-कहत यह हर हर हर हर हर हर हर हर ॥ 
सु०-शीयुत मसिखारीदासजी तथा वेजनायजीने इसीके। जलहरणा 


माना है ॥ 
७ क्पाण वा किरपान 


छ०-बसु बरन बरन धरे चरन चरन कर -समर 


बरन गरू धरि किरपान । 





२६४ छन्दःप्रभाकर । 





| छू - मनहर, रुपघनाकरो, जलह रण ओर कृपाण वणदंडकांतगंत मुक्ककके भेदों 


| 


टी०-सब मनलुष्योंकी उचित है कि बहुत सावधानीपवंक अपने २ 
_ वर्णाश्रस धर्मोका यधावत्‌ पालन करें और श्रेष्ठोंसे कलह न 


करें क्योंकि श्रेष्ठोंसे कलह करना माने अपने हाथों अपने गले 
पर क्ृपाणाघात करना है। पिड्नलार्थ--प्रत्येक चरणमें ( बसु 
८» वबरण ४) आठ २ के विधामसे ३२ वर्णी का प्रयोग करनेसे 
“किरपाण” वा क्वपाण? संज्ञक दंडक वनता है। इस, हत्तमें 
आठ जाठ वर्णो' पर यति होती है और ३ यंसक हाते हैं 


ऊब्तसें गलु” अर्थात्‌ गुरु लघु होते हैं । प्राय: इस हृप्तमें वीर 


८ 


रस वर्गन किया जाता है। यदि इसके प्रत्येक चरणके अन्त- 


से नकारका प्रयोग -किया जाय तो अतीव .ललित एवं करण- 
सधर होता है। यथा जानकीसमरविजये-- 


उ०-चली ह्नके विकराल सहाकालहको काल किये दोऊ हग 


लाल धादू रन समुहान | जहाँ क्र ल्ञे महान युद्ध करि घ- 





ससान लोधि लोधि पे लद्ान तडपी ज्यों तडितान॥ जहाँ ' 


जाल काट भानके समान दरसान जीव जंतु अकुलान भसी 
लागी घहरान । तहां लागे लहरान निसिचर ह परान वहां 
कालिका रिसान भुकि भारी किरपान ॥ 


० 


० 


संत हैं। इसो कारण ग्रंवार भमें जो दोहा साचिक और वणद्वत्तोंके भेदीं 
का दिया गया है, उसक्षे नियससे ये सुक्त हैं। इनको उस नियमज्ञी प्रतित्रवों 
सें (६०८७४०४) समभ्की ॥ 

इति ब्रोछन्ड:प्रभाकरे वर्णससान्तर्गतदंडकवर्ण नत्वास दशमो मयूख: ॥१०॥ 






5 


* 
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कछनन्‍्दःप्रभाकर । रद६३५ 


अथ वर्णारंसमप्रकरणम । 
जिस वर्ण धत्तके पहिंले और तीसरे चरणमें और दूसरे और 
हीथे चरणमें समता हो उसे अर््व॑समहत्त कहते हैं ॥ 
अर्दसमहत्तींकी संख्या जाननेकी यह रीति है कि जहां 
घारों चरणसें अक्षर सम हों तो प्रथम चरणंके वर्णांकी सम संख्या 
को टूसरे चरणके वर्णोकी समसंख्यासे गुणा करो और जो गु- 
 शनफल जावे उसमेंसे उसी गुणनफलकी मूलराशि घटा दो जो 
शेष रहे उसीको उत्तर जानो। और जहां समविषस चरणोंमें भिन्ना- 
क्षर हों वहां प्रथम चरणके वर्णांकी समसंख्याकी दूसरे चरणके 
वर्णांकी समसंख्यासे गुणा करो जो गुगनफल आवे उसौकी उ- 
सर जानी ॥ यधा--- 


(१) प्रतिपद समाक्षर अर्बसमहत्त-- 


शला चरण ररा चरण शरा चरंग ४घथा चरण । 
5 55 ६ $5 चरणभेद 
र र र २ वर्णसंख्या 
| दो वर्णीकी समसंख्या ४ हैं अतएव 
पडिलापद_ दूसरापद सूलराशि उत्तर 
8४... ४ ४ न १६ - ४ ः श्र 


सूलराशि घटानेका यहं अभिप्राय है कि सूलरोशिकी संख्या- 
के तुल्य इसमें ऐसे भेद आन पड़ते हैं कि जिनके चारों चरणोंके 
लक्षण समान होते हैं, जो समहत्तोंके भेदोंमेंसे हैं । अतएव वे | 
अर्ड्डूसम नहीं हो सकते | यधा-- 








बीऊ 
लीक 


| ु छन्दःप्रभाकर । 
| कोष्ठ १९ सेदोंका जो लिये गये। | कोष्ठ ४ मेदोंका जो छोड़े गये । 


- पहिला | दूसरा |तीसरा | चौथा | - पहिला | छूसरा - 
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(२) समविषमसपादसिन्नाक्षर अडंसमहत्तकी संख्या जाननेकी 
पहिली रीति ह 
पहिला चरण दूसरा चरण तौसरा चरण चौथा चरण 
रूप 888 5७. 88. | हूं: 55 
वर्गसंख्या इ र्‌ ह र्‌ 
सससंख्या  एछ आह आस या 0. 
अब उक्त रोतिसे पहिले चरणकी समसंख्याको टूसरे.चरणकोौ 
सससंख्यासे गुणा करो | 


४5 | $। | 5६ | ६ | ऐसेह्ी और भी जानो । 








छन्दःप्रभाकर । २६७ 
८०४5-३२ यही कुल भेद हुए | यथा--- 
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१० | 8६ | ६ | 8६ | बा 8 | ६ | ॥ | 
4६ ॥ हा ० पा& | 5] २७ ७ | 8. 0 | पर 
कं कलिज किक जी र्ष् | ह॥ पर 
१३ | कई | 8 | ॥8, 5४ २७ | था| 5६ | है 
१४ | ॥६ | ६ | ॥8 | ७ ३० व 
१५ | 5 दक्ष $। की ॥, च्ञका ्म 
६६ | ॥8 | ॥ | ॥६ | ॥ ६२ | ॥ | ॥ | ॥ जि 














समृविषमपादमभिन्नाक्षर अब्वसमह्तकौ संख्या जाननेकी टूसरी 
रीति---विषस पादके अक्षरोंकी संख्याको समपादके अंच्षरोंकी 
संख्यासें जोड़ दो जो योग आबे उसीकी सम संख्याके तुल्य अर 
सम उत्तके सम्पर्ण भेद होंगे। यधा-- 








हक 
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विषम चरण सम चरण योग सम संख्या 
वर्ण. 8३ न २ न ४५ ३३२ 
इसी प्रकार और भौ जानो। प्रस्तारकौ रौतिसे यदि सम्पूर्ण 
मेद निकालने वेठो तो असंख्य भेद प्रगठ होंगे, परन्तु: प्राचीन म- 
तानुसार यह केवल कौतुक और समयनाशक है और यथार्थरमें 
इसके न जाननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है। विद्यार्थियोंको 
सुख्य २ नियम ही जान लेना बस है ॥ 
दोहा--लघु ग्रुरु चारों चरणमें, क्रमते' मिलें समान । 
वर्ण धृत्त है अन्यधा, माचिक छन्द प्रमान ॥ 
ग्रन्यके आरच्ससें यह दोहा दिया गया है । इस दोहेके अनु- 
सार वर्ण उत्तके लचण वर्णार्दसमहत्तोंके माच सम २ और विषम २ 
पाढोंसें ही मिलने चाहिये। 
अब इसके आगे हत्तोंका वर्णन किया जाता है । 
१ बैगवती 
जिस हत्तके पहिले और तौसरे चरणसें तीन सगण और एक" 
गुरु हो और दूसरे और चौथे चरणमें तीन भगण और दो गुरु 
हों उसे “ेगवर्ती! कहते हैं । यधा--- 
8.। $4 । $ ।] ६६ &$80।58 5।। 5 5 
गिरिज्ञापति सो सन भायो। नारद शारद पार न पायो ॥ 
कर जोर अधीन अभागे । ठाढ़ भये वरदायक आगे ॥ 
२ भद्रविराट 
जिस दृत्तके विषम पादोंसें तगण जगण रगण गुरु और सम 
पाढोंसें सगण सगंण जगण और दो गुरु हो' उसे 'भद्गविराट” क- 
हते हैं। यधा--- 





। 


4 
के 


। 
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8 84 5456 ॥856 &6& ६ 43 ॥। &] 6 ]5 ६ 
लोकेश हरी रमा विहारी | केशी काल क्पाः करो मुरारी ॥ 


दौरेश हसीे विभू मुरारी । मेरी तारणकी भई सुवारी ॥ 
३ ट्रुतमध्या 

जिस हत्तके विषम पादोंसें तीन भगण दो गुरु और सम पादों 
में नगणए जगण जगण और यगण हों उसे द्रुतसध्यए' कहते हैं ।यथा[-- 

5$।। 5$।। 5।। & & ।।। 6 | ।85 | | 5 ६ 
रासहिं सेवहु रासहिं गावो । तन सन दे नित सीस नवावों ॥ 
जन्म अनेकनके अधथ जारो | हरि हरि गा निज जन्म सुधारो ॥ 
.._ ४ डपचित्र । 
जिस हत्तके विषम पादोंमें तीन सगण और लघु गुरु हों | 
जौर सम पादोंसें तीन भगण और दो गुरु हों उसे “डपचित्र! क- | 
हते हैं| यथा-- 


॥ ।$।4।5।5।8 5 ।45।8 ६ || ६ $ 
कसणानिधि माधव मोहना । दौन दयाल सुनो हमरो जू ॥ 


कमलापति यादव सोहना । मैं शरणागत हों तुम्हरी जू । 
५ केतुमतो ह 
जिस हसके विषस चरगोंसें सगण जगण सगण और एक 
गुरु हो और सम चरणोंसें भगण:रगण नगण और दो गुरू हों: 
उसे “कैतुमती? कहते हैं। यथा-- 
।।& ।६ ।।। 5६ $ ।।६।5 ।।:। 5 ६ 
प्रभुजो हरी हमहिँ तारो। मो सनतें सभी अघ निकारो ॥ 
अपने हिये यह बिचारो। रास अनाथको लखि उबारो ॥ 








ी-+कज-+-+7 
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६ हरिफज्नुता 
“जिस हत्तक्षे विषस चरणोंसें तीन सगंग और लघ गुरु हों 
और सम चरणोंमें नगण भगण भगण और रगण हों उसे “हरिण- 
घुता? कहते हैं ॥ यधा-- 
58 4: 3:88 4. ॥ ॥ ६ ॥4७. ६) [छ/) 8 | ६: 
हरिको भजिये दिन रात जू। टरहिं तोर सबे ख्रमजाल जू॥ 
यह सौख जु पे सनमें घरी । सहजमें सवसागरहीं तरी ॥ 
रा ७ अपरबक्त | 
जिस हंत्तके विषस चरणोंमें दो नगण एक रंगण और लघु 
गुरु हों और सस चरणोंसें नगण जगण जगण और रगयण हों उसे 
अपरवक्क” कहते हैं। यथा-- 
[4] &॥ 56 ॥6 7-07 है _/ $.37 | 
सव तज सरना गहो हरी | दुख सब भागहिं पाप जरी ॥ 
हरि विसुखन संग- ना करो । जप दिन रेन हरी हरो हरी ॥ 


८ पुष्मिताग्रा 

जिस हत्तके विंषम चरणोंम दो नगण- एक-रगण और एक 
यगण हो और सम चरणोंमें नगण जगण जगण रगण और गुरु 
हो उसे “पुष्मिताग्रा! कहते हैं| यथा-- रा 
।44।।]]3] $ | $ | $ $ ।]]।$ ।)। &$84 $ $ $ 
प्रभु सम नहिं अन्य कोइ दाता। सु धन जु ध्यावत तौन लोकचाता ॥ 
सकल असत कामना विहाई। हरि नित सेवहु. मित्त. चित्त लाई॥ 

८ आख्यानिकीौ , 
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जिस हत्तके विषम चरणोंसमे ं दो तगण एक जगण और दो 
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गस होते हैं और सस चरणोंसें जगण तगण जगण जौर दो गरु 
होते हैं उसे 'आख्यानिको”' कहते हैं। यधा--- 
हू को 8 8 8 हैक 8 डक हे? 5 | 
गोविन्द गोविन्द सदा रठी जू। असार संसार तबे तरी जू ॥ 
श्रीक्षष्ण राधा भजु नित्य भाई | जु सत्य चाही अपनी भलाई ॥ 
सू०--इसके उलठेको ख्यानिकी कहते हैं ॥ 
१० विपरोताख्यानिकी 

जिस वृत्तके विषम चरगोंमें जगण तगण जगण और दो गुरु 
होते हैं और सम चरणोंमें दो तगण एक जगण और दो गुरु 
होते हैं उ्ते (विपरीताध्यानिको' कहते हैं। यधा--- 
+ ६&ै।६58।5 ।& ६ &$ 5$। 5६5 ॥। । & ।& & 
असार संसार तब तरी ज | गोविन्द गोबिन्द सदा रठो ज॑ ॥ 
जु सत्य चाही अपनी भलाई । श्रीकृष्ण राधा भजु नित्य भाई ॥ 


स॒०--इसके उलठेको अख्यानिकी कहते हैं ॥ 
११ यवसती 
जिस वृत्तके विषम पादोंमें रगण जगण रगण जगण हों और 
सम पादोंमें जगण रगण. जगण- रगण और एक गुरु हो “उसे -यव- 
मती” कहते हैं। यथा-- । 
$ 6|5$ |[$ | 8 ॥|॥8$4 ६ ४६४ ।5 |] 5 [5 ।+ ९| $] ६6६ 
व्यागिदे सब ज॒ हैं असत्य काम । सधार जन्म आपनो न सल रामा 
गाइये जु राम राम राम रास | तने मने घने लगा जपी स॒ नांसा 
१२ शिखा 
जिसके विषम पादोंमें र८ लघ और अंन्तमें एक गरु होता 
है और सम पादोंमें ३० 'लघ और अन्तमे' एक गरु होता है उसे 
“शिखा” कहते हैं॥ यधा--- | 
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. नर घन जगमहेँ नित उठ नगपति कर जस बरनत अति 
हितसोीं । तन सन धन सन जपत रहत तिहिेँ कर भजन करत 
मल अति चितसों ॥ किसि अरसत मन भजत न किसि तिहिं 
भज सज सज शिव घरि चितहों | हर हर हर हर हर .हर हर हर 
हर हर हर हर हर कह नितहों ॥ 
सू०--इसौके उलठेको खज्ञा कहते हैं ॥ 

१३ खज्चा 
जिस वृत्तके विषस पादोंसे ३० लघु और अन्तमे' एक . गुरु 
होता है और सस पादोंमे' र८ लघु और अन्तमे' १ गुरु होता है 
उसे “खत्नए कहते हैं॥ यधा--- 
नर धन घन जगसहेँ नित उठ नगपतिकर जस बरनत अति 
हितसों ॥ तंन सन घन सन जपत रहत तिंहिं भजन करत भल 


अति चितसों ॥ किमि अरसत मन भजत न किमि तिहिेँ भज- 


भज भसज भज शिव धरि चितहीं । हर हर हर हर हर हर हर हर 
हर हर हर हर कह बितहों ॥ 
सू०--इसौके उलठेको शिखा कहते हैं ॥ 
शिखा और खज्ना वृत्तमे' २६ अचतरोंसे अधिक अक्षर हैं प- 
रन्तु इनकी गणना दण्डकर्मं इसलिये नहीं की है कि इनके चारों 
. पाद समान नहीं होते ॥ ॒ 
अद्वंसमव॒ त्तोंका प्रयोग विशेषकर संस्क्तकहौम' पाया जाता 
 है। भाषामे इन वृत्ताका प्रचार बहुत कम है ॥ 
: इति श्रीछन्द:प्रभाकरे वंर्णाईइसमवृत्तवरणनन्नामैकादशो सयुख:॥ १ १॥ 
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अथ वर्णविषमप्रकरणम । 
जिस हत्तके चारों चरण अससान हों उसे विषस हत्त कहते हैं। 
साचिक और वर्ग विषममे यह भेद है कि माचिकर्मे चारों च- 
रणोंकी साचा और नियम भिन्न र होते हैं और उनमे गयोंका 
कोई नियम नहीं अथवा जिस छन्दके सम सम और विषम वि- 
घस पाद न मिलते हों अधवा सस मिलते हों परन्तु विषम न 
मिलते हों वा विषम मिलते हों किंतु सम न मिलते हों । वर्ण 
विषम वह है जिसके प्रत्येक पादमे' अक्षर अथवा गणोंका नियम 
होता है परन्तु एक चरण टूसरेसे नहीं मिलता अथवा जिसके 
सम सम और विषस विषम पद न मिलते हों अथवा सम मिलते 
हों विषस न सिलते हों वा विषम सिलते हों किंतु सम न मि- 
लते हों ॥ 
विषम छन्द अथवा विषम हत्तकी यह भी पहिचान है कि 
जी सम अधवा अद्सम न हो वही विषम हे ॥ 


विषम हृत्तोंकी संख्या जाननेकी रोति 


जिस विषम हत्तकौ संख्या जाननी हो उसमें पहिले. देखो 
कि प्रत्येक पादमें अच्षरोंकी संख्या समान है वा नहीं | यदि स- 
मान है तो प्रथम पादकी वर्णों की सम संख्याका चतुर्घातव करके 
उसमेंसे उसका वर्गमुल घटा दो जो शैष रहे उसीको उत्तर जा- 
नो । यदि वर्ण असंमान हैं तो प्रत्येक पादके वर्णो'की सम संख्या- 
को आंपससें गुगा करो जो ग़ुगनफ़ल आवे उतने ही भेद जानो। 


|| यधा--( १ ) प्रतिपादसमाक्षर विषम हत्त ॥ 








२७४ | छनन्‍्दःप्रभाकर । 


पहिला चरण दूसरा चरण तठौसरा चरण चौथा चरण 
वबणा २ 55 ॥ 5 ह।! ।। 
समसंख्या ४२८४ * ४ ४४८ २५६ - १६वर्गमूल ++ २४० कुल भेद 
वर्गमुल घठानेका यही अभिप्राय है कि प्रति पादसमाक्षरसे 
उस संख्याके समान ऐसे भेद आन पड़ते हैं जो सम वा अ््बसस 
हत्तोंके भेदोंसंसे हैं जेसे अब्वसम हत्तोंसें कह आये हैं ॥ 
(२ ) असमसाक्षर विषस हत्त 
पहिला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण .चौथा चरण 
वर्ण १ र इ 8 ु 
समसंस्या २ € 8 <& ८ < १६८ १०२४ कुल भेद 
ह 'टूसरा उदाहरण 
पहिला चरण टूसरा चरण तौसरा चरण चौथा चरण 
वर्ण ! ! 7 
समसंस्या, २ * २ * २ ५» ४5-३२ कुल सेद 
इन संख्याओंकी शुद्यता एक टूसरे नियससे देख लो अर्थात्‌ 
चारों चरणोंके अक्षरोंको जोड़ लो जो संख्या आवे उसी संख्या- 
की समसंख्याके तुल्य कुल भेद होंगे परन्तु स्मरण रक्खो कि यह 
नियम उन्हीं विषम हत्तोंके लिये है जिनसें अक्षरसंख्या समान 
नहीं है | यधा-- 
पहिला चरण टूसरा चरण तौसरा-चरण चौधा चरण 
वर्ण १ + २ + ३ + ४८९१० को सम संख्या १०२४ 
कक | टूसरा उदाहरण | 
पहिला चरण दूसरा चरण तौसरा चरण चौथा चरण 
वण ( + . १ -+ .१..+ २८४ की'समसंख्या ३२ 











. छन्दःप्रभाकर । रुप | 
प्रस्तारकी जैतिसे इसके ३२ भेद नौचे लिखे अनुसार होंगे ॥ 





..._ इस रौतिसे यदि प्रस्तार निकालने बैठो तो असंख्य हत्त नि-: 
कलेंगे जिनका प्राराबार जन्म भर लगना कठिन है .। -प्राचीन | 





मतानुसार यह केवल कौतुक़ और समग्रनाशक है और ययथार्थमें . 





हर 


रजद्‌ . छन्दःप्रभाकर | 


इसके न जाननेसे कोई विशेष हानि भौ नहीं है। ग्रन्यकी परि- 
पाठीके अनुसार सब भेदोंके नियम लिख दिये हैं। विद्यार्थियों- 
को मुख्य सुख्य नियम छो समभ लेना समुचित है। ग्रन्थके आ- 
रथक्षमें जो ढोहा साचिक छन्द और वर्णहत्तकी पहिचानका दिया 
गया है वह वर्ण विषम हत्तमें घटित नहीं हो सकता क्यींकि इ- 
ससें प्रतिपद्सिन्नाक्षर होते हैं ॥ 


विषस हत्तके मुख्य भेद दो हैं जो नीचे लिखेहुए छन्दोहचसे 
प्रगठ होते हैं ॥ | 


विषमदहत्त 


| हु 0५ 5 
पंदचतुरुब . साधारण 


ललित्‌्--.----- 
उपस्ति 

वडमान 
शुद्विरादकऋषभ-- 
५२२५ ७४७७ 


तप्रचुपित--| 





/ 


पदचतुरू् उसे कहते हैं जिसके प्रथम चरणमें ८, दूसरेसमें 
१२, तौसरेसें १६ और चौथेसें २० अछर हों। इसमें गुरु लघुका 
नियम नहीं है ॥ ह 

घूसी चतुरुवके ५ भेद ऐसे हैं जिनके प्रत्येक पदमें गुरु लघु- 
का अथवा वर्णोंके घट बढ़ होनेका नियम है ॥ ह 


आपीडु------- 
प्रदापीड------- 
मंजरी----....0...0ह -- 
लवली-......-....--- 
अमस्तधारा----- 
उद्चता >-नज»व &क-->०/# धमण«-»ा 0० ारननमक 


छन्दःप्रभाकर। <२७9 


१ आपीड़ 
जिस पदचतुरु्बके प्रति चरणमें सर्व वर्ण लघु और अन्तक्े 
दो गुक हों उसे 'आपीड' कहते हैं। बधा-- 
प्रभ असुर सु हर्ता ८. । जगविदित पुनि जग्रतभर्त्ता १२ ४ 
दनुजकुल अरि जग हित घरमधर्त्ता १६। सरबस तज मन भज 
नित प्रभु भवदुखहर्ता २० ॥ 
ह २ प्रत्यापीड 
जिस पदचत॒रुद्ध के प्रत्येक चरणके आदिमें दो गुरु हों किंवा 
आदि और अन्त दोनोंमें दो दो गुरु हों और शेष सब वर्ण लघु 
हों उसे “प्रत्यापीडः कहते हैं । यधा--- 
रासा असुर सुहर्त्ता ८। सांची अहडिं पुनि जगतमर्त्ता १२ ॥ 
देवारि कुल अरि जग हित धरम धर्ता १६ । मोहा मद तज मन 
भज नित प्रभु भवदुखइहर्त्ता २० ॥ 
३ मन्नरी 
जिस पदचतुरुब॑के प्रथम पदमें १२ दूसरेमें ८ तीसरेमें १६ 
और चीथेसें २० वर्ण हों उसे 'सझ्री” कहते हैं। यथा-- 
सांची अहहिं प्रेम: जगतभर्त्ता १२। रामा असुर सुहर्त्ता ८ ॥ 
| इन्ुजकुल अरि जग हित घरस धर्त्ता १६। सरबस तज सन भज 
नित प्रभु भवदुख्हर्तता २० ॥ 
। ४ लवली 
जिस पदचतुरुबके प्रथम पादमें १६ टूसरेमें १२ तौसरेमें ८ 
और चीथेमें २० वर्ण हों उसे लवली कहते हैं। यथा-- 
: दनुजकुल अरि जग हित धरम घत्ता १६ । सांची अहरिं प्रभु 


मिमी न िअिक जल ज अजब कल ना ााााभााााााााााााााभाभभभभभ७घएभघभघघघघघघ्ण्घघ्घछ्ण्घ्ण््भााााााााणमता59 एज 








ब्छ्८ छून्द! प्रभाकर । 


जगत भर्त्ता १२॥ रामा असुर हर्त्ता ८ । सरवस तज मन भज 
'बित प्रभु सवदुखहर्तता २० ॥ ह 
५ अस्तधारा 
जिस पदचतुरुईईके प्रथम पादसें २०, दूसरे पादमें १२, तौसरेसें 
१६ और चौथेसें ८ वर्ण हों उसे अस्झतधारा कहते हैं ॥ यधा--- 
सरवस तज सन भज नित प्रभु भवदुखहर्त्ता २० । सांची अहहिं 
प्रभु जगतभर्ता १२॥ दनुज-कुल-अरि जगहित घरमसघर्त्ता १६ 
रासा असुर सुहर्त्ता ८॥ 
इति पदचतुरुर्थाधिकार: 
९ डद्ढता _ ु 
जिस. उत्तके पहिले चरणमें सगण जगण सगण और लघु हो, 
टूसरेसें नगण सगण जगण और एक गुरु हो, तीसरे चरणमें भ- 
गण नगण जगण और एक लघु गुरुऔर चौथे चरणमें सगण ज- 
गण सगण जगण और एक गुरु हो उसे “उद्गता? कहते हैं। यथा-- 
।॥ &$।&8 !।। ६$। ै।।। ।।६ । ६ ६ 
सब व्यागिये असत काम । शरण गहिये सदा हरी । 
$। ।।4।4। 5$। [65 ।||।$ । 5 । | ।585685$ 
दुःख भव जनित जायेँ ठरो । भजिये अहो निशि हरी हरी हरी॥ 
२ सौरभक 
जिस हत्तके पहिले चरणसें सगण जगण सगण लघु, दूसरेमें 
नगण सगण जगण गुरू, तौसरेसें रगरण नगण भगण गुरु और 
चौथेंमें ससण जगण सगण जगण और गुरु हो उसे 'सौरभसक' 
कहते हैं ॥ यधा--- । 





| 
| 








छनन्‍्द:प्रभाकर | बछट 


न 


।] $।5$ ।।॥। $। .।]। ।।5 ।& । & 

सव वत्यागिये असत काम ! शरण गहिये सदा हरी ॥ 

$4। ६ ]।। 544 ।5 |।६ 4६$ ।। ॥68६ | ६ 

दुःख भी जनित जायेँ ठरी | भजिये अहो निभि हरी हरी हरौ॥ 
३ ललित । 


जिस हत्तके पहिले चरणसें सगण जगण सगण लघु, दूसरेसें 
नगण सगयण जगयण गुरु, तीसरेसें नगण नगण सगण सगण. और 
चौथेंसें सगण जगण सगण जगगण और गुस हो उसे “ललित” कहते 
हैं ॥ यधा-- 


॥।॥ &$ ।$ ।]5। ॥)।। )। ६ | & । $ 
सब व्यागिये असत कास । शरण गहिये सदा हरी । 
॥॥ ।4। ।।। &। ।6 ॥।&$॥।656 ।। | $ ।६ । ६ 


भव जनित सकल दुःख टरी । भजिये अहो निशि हरी हरी हरी 
... ४ उपस्थितप्रचुपित 
जिस हत्तके पहिले चरणमें मगण सगण जगण भगण और 
दो गुरु होते हैं, टूसरेमें सगण नगगा जयण रगण और एक गुरु 
हो, तीसरे चरणमें मगण नगण सगण और चौथे चरणसमें नगण 
नगण नगण जगण और यगण हों उसे “उपस्थितप्रचुपित' कहते हैं॥ 
यधा--- 


585 ।4585। $।55।]5 ।। ।5!5। 55 
गोविन्दा पदमें जु मित्त चित्त लगैहौ।निडिच यहि भवसिंधुपार जै्ी 
!] ]] ।]-]। 5 ॥।।॥0। ![] ]तत॥5$ ॥ ६ $ 


'ब्रम अरु सद तज रे। तन सन धन सन भजिये हरिको रे ॥ 








र८० कृन्दःप्रभाकर 





५ वर्दमान 
जिस दत्तके पहिले चरणमें सगण सगण जगण भगण और 
दो गुरु हों, टूसरे चरणमें सगण नगण जगण रगण और एक गुरु 
हो, तीसरे चरणमें नगण नगण सगयण नगण नगण सगयण हो और 
चौथे चरणमें नगण नगण नगण जगगण यगण हो उसे वर्दमान क- 


हते हैं ॥ यधा-- | 
६६६5 |।[।8$।8।। $। ।६5&६'. |[६ ।।]]5$।85] $$ 
गोविंदा पदमेंज सित्त चित्त लगेही। निहिचे यहि भवसिंधुपार जैद्ी 


।]]॥4।]] [।5$4। |[4। |[(44६ ।॥74|[|]॥।॥ ॥६$446$ 
असत सकल जग सोह सदहिं सबतजरे।तनसनधनसनभजियेह रिकोरे 
६ शद्दविराटक्नषभ 
जिस हत्तके पहिले चैरणमें मगण सगण जगण भगण और 
दो गुरु हों, टूसरे चरणमें सगण नगण जगण रगण और एक गुरु 
हो, तीसरे चरणमें तगण जगण रगण हों और चौथे चरणगामें न- 
गण नगण नगण जगण और यगण हों उसे “शद्विराट्क्टघम? क- 
पते हैं ॥ यधा-- 
$ ६5६5 ।[।586।5। ६&। ।&5&5 । । ६ |।.।।६। ६। ६5 
गोबिन्दा पदसें जु मित्त चित्त लगैही | निहिचे यहि सवसिंधपारजे ही 
56 ।। $। $]5 ।|]]]4। [॥ ]46 ॥।।॥55. 
ब्यागी सद मोह जाल रे । तन सन धन सन भजिये हरिकोरे ॥ 
७ मुक्तक 
विषम धत्तोंमें 'सुक्षक' हत्त उसे कहते हैं जिस हत्तमें कहीं 
गुरु लघु और कहीं केवल अचरींकी संख्याका हो नियम होता 
है | इसके प्रायः दो भेद पाये जाते हैं अर्थात अनड्त्ी डा! और 
उसीका उलटा 'ज्येति:शिखा! यधा-- 








छन्‍्दःप्रभाकर श्८ १ 


अनज्क्रीौड़ा 

जिस उत्तके पृष्व दलमें १६ गुरु वर्ण और उत्तर दलमें ३२ 
वर्ण हों उसे अनड्ञक्रीड़ा” कहते हैं ॥ यथा-- 

आठौ यामा शब्भू गावो। भी फन्‍्दातें मुक्ती पावो ॥ 
सिख मम घरि हिय भ्रम सब तजि कर | भज नर हरहरहरहरहरहर 
'सू०--इंसका टूसरा नास सौस्याशिखा है। इसीके उलठेको अ- 

रघात जिसके पहिले दलमें ३२ लघु और टू्सरे दलमें १६ गुर हों 

ज्योति:शिखा कहते हं ॥ 

विषम उत्तोंका प्रयोग संस्क्तहीमें पाया जाता है भाषामें 
डून उत्तोंका प्रचार बहुत कम है। दन ह॒क्तों का यदि प्रस्तार 
बढ़ाया जाय तो असंख्य भेद प्रगठ होते हैं, परन्तु विद्यार्थियोंकी 
केवल सुख्य २ भेद जानलेना ही बस है ॥ 


दोहा । 
छन्द्प्रभाकर ग्रन्यकी, जे पढ़िहें चित लाय । 
तिनपे पिड्न्‍लरायज , रहिहें सदा सहाय ॥ १ ॥ 
काव्य कछ यदि कीजिये, लहि पिड़लको ज्ञान । 
इेशहिको गुण वरणिये, लोक दुहं कल्यान ॥ २॥ 
इंश लगे जो छन्‍्द जग, लगे छनन्‍्दको छन्‍्द । 
यहे छन्द सच्छन्द है, और छंन्द सब फन्‍्द ॥ ३ ॥ 
समक्रि छन्‍दको अथ जे, पट़हिं सुनहिं मतिसान । 
इहँ मुख उहेँ म॒त्ती लहें, भाषत वेद पुरान ॥ ४ ॥ 
हैतु हिये यह आनि मैं, कौन्हों सरल सपन्थ । 
कन्दशास्त्र सुखदानिको, देखि,वंहुत सट्ग्रन्य ॥ ५ # 








श्र 





छनन्‍्दःप्रभाकर । 


असित नायका भेद जे, गृढ़ सिंगार सुसाज । 
बुधजन विरचे ई नहीं, छन्‍्द नियमके काज ॥ ६ ॥ 
जगन्नाथपरसादतें, जगन्नाधपरसाद । 


 छन्‍्दप्रभाकरमें धरे, छन्‍्द सहित सरजाद ॥ ७ ॥ 


काव्य नहीं कविता नहीं, कठिन वबासुकी रीति । 

छन्द वर्ण गुण ग्रन्यि हे, रची साल सह प्रीति ॥ ८॥ 
सज्जन गुणग्राही सदा, करिहें हियको हार । 

छल्द सुमनकी बाससों, पेहें मोद अपार ॥ ८ ॥ 

ब्रह्म बिना नहिं लखि परत, जयमहँ कक निर्दोष | - 
जानि यहै चुटि ढँपि हैं, लैहें गुण सति-कोष ॥ १० ॥ 
दया दृष्टिसों जो कछू , दर्शैडें सत भाव । 

छ कतज्ञ देहों तिहीँ, पुनराहत्ति सिलाय ॥ ११ ॥ 
सक्बत नस सर ग्रह शशौ, विक्रममहँ अवतार । 


'छन्दप्रभाकरकोी सयो, मधु सित षट गुरुवार ॥ १२ ॥ 


इति श्रीभानुकविक्वते छन्दःप्रभाकरे वर्ण विषमद्धत्तवर्ण नज्ञाम 


दादशों मयुखः ॥ १२॥ 
॥ इति वर्णह्वत्तान्सत्तराडच् ॥ 
॥ छन्‍्दःप्रभाकरः ससाप्तिसगात्‌ ॥ 


॥ शुभन्‍्भूयात्‌ ॥ 








कछन्द:प्रभाकर । श्प्३ 





उपयुक्त सूचना । 
तुकान्त 
साहित्यके ज्ञान विना उत्तम कविता नहीं हो सकती। भाषा- 
सें काव्य करनेकैलिये सबसे पहिले तुकान्तका ज्ञान होना पर- 
सावश्यक है। संस्क्तमें इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है | परन्तु 
भाषा काव्यका काम इसके बिना अठक जाता है। अतएव इसके 
विषयसें कुछ संलेपसे वर्णन किया जाता है ॥ 
प्रत्येक पद्यके चार चरण होते हैं | इन चरणोंके अन्त्याक्षरकी 
“तुकान्त'ः कहते हैं। भाषा काव्यमें तुकान्त ६ प्रकारके पाये जाते 
हैं । यथा--- 
संख्या संज्ञा प्रथम- द्वितीय- ढतीय- चतुर्थ- 
। . चरणान्त् चरणान्त चरणान्त्य चरणान्त्य 
१. सर्वान्य यथा रा रा रा रय 
२ समाच्यविषसान्त यथा रप्‌ सा रा मा 
३ ससात्त्य यधा म्रा सा रा मा 
४ विषसान्त्य थथधा रा रा रा मा 
प समविषसान्त्य गधा रा रा सा मा 
६ भिन्नतुकान्य यथा ) रा मा सी ता 
अथवा » रा रा सी ता 
वा सी ता रा रा 
२ सर्व्वान्त्य । 
जिस पतद्मके चारों चरणोंके अन्त्याचर एकसे हों उसे “सर्व्वॉन्त्य? 
कहते हैं । यथा--- | 





एल ........ छन्दाप्रभार। 





न ललऊूचहु । सब तजहु । 
हरि भजहू । यम करहु ॥ 
| २ समान्त्यविषसान्त्य | 
जिस पद्मके सससे सम और विषससे विषम पदके अन्लाचर 
सिलते हों उसे 'समान्त्यविषमाब्त्य' कहते हैं | यधा-- 
जिहिें समिरत सिधि होय, गणनायथक करिवरबदन १ 
करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरशि शुभगुणसद्न . ॥ 
.._ ३ समात्त्य । 
. जिस पद्चके सम चरणोंके अन्वाच्र मिलते हों, परन्तु बिषस |. 
चरणोंके न मिलते हों उसे 'समात्त' कहते हैं ॥ बधा--- 
सब तो । शरणा । गिरिजा । रमणा ॥ 
* ४ विषसात्त्य 
जिस पद्मझे विषस चरणोंके अंत्यात्ोर एक सध्दश हों परण्तु 
सम चरणोंके न हों, उसे पविषमान्य' कहते हैं ॥ यधा-- 
छोमिहें प्रिय जिमि दाम, कामिहिं नारि पियारि जिमि । < 
तुझ्सीके मन राम, ऐसे हो कब्र छागिहो ॥ 
५ ससविषसान्‍्त्य 
जिस पतद्मके प्रथम पदका अंत्याज्गयर दितीय पदक और ढतीय 


प्रदका चतुथ पदके अंत्याच्षरके समान हो उसे 'समविषमान्त्य! 
कहते हैं ॥ यधा--- 


जगो गुपाला । सु मोर काला | 
कहे यशोदा- । लहे प्रमोदा ॥ 
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छन्दःप्रभाकर । र्ष्य५ 


६ भिन्नतुकान्त 
जिस पद्मयकें सम और विषम पादोंके अंत्यातक्षर परस्पर 
मिलते हों अथवा प्रतिपदांत्य सिन्नर हों, वह “भिन्नकान्त' क- 
«| झाता है॥ यबधा-- 


प्रतिपदमिन्नांव्य 
रामा ज॑ | ध्यावों रे । भक्तीकों। पराओगे ॥ 
पूर्व्वाइतुकान्त । 
श्रीरामा । विश्वामा । देदीजे । दायाके ॥ 
उत्तराबतुकान्त । 


देदीजे । दायाके | श्रीरासा । विश्वामा ॥ 
भिन्न तुकांदके पद्म भाषा काव्यसें प्रायः नहीं पाये जाते। 
षदट्पदी अथवा अष्टपदौसें दो २ पदके- अंत्याचरोंका क्रमपूर्दक 
सिलना सलुचित है। कैवल इतना हो अवश्य नहीं कि अंत्याक्षर 
ही मिल जावें, परन्तु खर भी मिलने चाहिये । पद्यकी रचनामें 
यदि अन्तकी पांच मात्रा तक खर एकसे हो मिलते जायेँ तो 
परमोत्तम है । परन्तु निम्लाड्वित नियसों पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये ॥ 
जहां पद्यके अन्तमें दो गुरुआन पड़ें वहां ५ मात्रा मिलें तो उत्तम 
55 8 ,» » तो सध्यस 
४ से कम सिलें तो निक्लष्ट 
जहां पदक अन्तमें गुसलघु आनपड़े वहां ४माचा मिलें तो उत्तम 
हा » रैं मारा सिलें तो सध्य स 
हे » रैसेकममाच्रामिलेंतोनिक्ृष्ट 
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9१ 





स्द्द्‌ छन्‍्दःप्रभाकर | 


जहां पद्मके अन्तमें लघचुगुस आन पछे वहां५साचा मिलें तो उत्तम 
;े ॥& » है माचा मिलें तो मध्यस 
99 >र से कससाच्रामिलें तो निक्ृष्ट 
जहां पद्मके अन्तमेंरलघुआन पड़ें वहांधमाचा मिलें ती उत्तस 
» रे साचा सिलें तो मध्यम 
» रेसाचासकससाचासिलेंतोनिक्लष्ट 
उत्त नियसींका स्पष्टीकरण नौचे किया जाता है। 
भागु नगो दुहिदे नंद्ाला | पाणि गहे कहती त्जबाला । 
यहां दलाला और जवाला ठौक मिले 
यदि दलौला और जवाला हो तो करण मधुर नहीं 
यदि दलाली और जवाला तथा 
यदि दलेला और जवीला तथा 


यदि दलौला और-“जबोला तथा 
यदि दलौली और जवौल तथा 


यदि दलाला और जब्याला तथा 

हो और सी ससभ लो । अभिप्राय यह है कि तुकान्तमें 
अन्तप्राक्ष और उसका खर अवश्यमेव मिलें। उपान्तप्राक्षर ( अंत्य 
के परवेका।अचर) भी जहां तक हो सके सवर्णी हो, यदि वर्ण न 
मिल सके तो न सिले परन्तु खरमिलित तो अवश्य ही हो। उ- 
पात्तप्राचरके पूवके अक्षर जहां तक मिलते जावें अच्छा ही है 
यदि न सिलें तो विशेष हानि भी नहीं है। यसक तथा अनुप्रास 
का विशेष ज्ञान साहिल्के ग्रन्थोंके देखनेसे हो सकता है ॥ , 

॥ इति ॥ | 


99 [। 
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छन्दःप्रभाकरस्थ शुद्धाशुछपत्रस्‌ । 





घ्र्ष्ठ। पंत्षि। अशुद्ध | 
। ( सूसिका ) 

छ ८ विद्युत्ममाला 
छ १० “सभनलग़,, 
९० १६ उदारण 

१३ ध्‌ निम्नलिखि 

१९ ८. 'जयेंगे 

१५ झ्‌ ईश्व भजन 

श्द् र्‌ रक 

१६ कै चिन्तमें 

१७ १८. न्द्छोंके 

श्प १६ सव 

: ( ग्रत्थ ) 

५ ११ च्चं 
8|. ९१० केहिं 
फू श्डट नहिं 

१९ १६ (५) ॥॥ 

१४ भर कोष्ट 

१७ १९ | मेसे 

९ छ नोचे 

२० प्प 'कोष्टींसेसे 

२५ २० १ ।8 

१५ १५ -। पयोधर 
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सूचना । 





पाठक्षींसे प्राधना है कि पढ़नेके पृ इन अशुद्दियोंकी! शुद्द 


करलें, दृष्टिदाषसे जे कुछ और अशुद्वियां रह गई होंगी वे सव . 
हि 5 चउ हि 


टूसरी आहत्तिमें शुद्ध कर दौ जायँगी । 


जगन्नाधप्रसाद । 








ई 


'>33-+ कक +3 फेज पए-2५५3५०००५०५३०३७+५२+कन+न*कनज» क->फ-पजे ५ 
नल  ड  न न + तन + 


